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९६४: 


कुछ समय से, हेन्दो में, मैलिक रचना का मददच्व खूब 
गाया जा रहा है। ऐसी रचनाओं की कमी ही नहीं, प्राय: 
प्रभाव ही सा बताया जा रहा है ओर ज़ोर दिया जा रहद्दा है 
कि सामथ्ये रखनेवाले लेखकों का मालिक ही पुस्तकों की 
रचना फरनी चाहिए। इस पर प्रश्न हो स्रकता है कि 
“मौलिक?” विशेषण का अर्थ क्‍या है। फोशकार कहते हें 
कि जिस वस्तु का मूल अर्थात्‌ जड़ उसी में हे। उसी का मालिक 
कट्दते हैं। मतलब यह कि जिस पुस्तक में श्रौर कहों से कुछ 
न लिया गया हो वही मालिक है। 

यह ते “मै।लिक” शब्द का व्युत्पत्तिमूलक अथे हुझा | 
इसी झथे को शायद ध्यान में रखकर हिन्दो-साहित्य से सम्बन्ध 
रखनेवाली प्रतिष्ठित संस्थायें मैिक पुस्तकों के कर्ताओं के 
बड़े-बड़े पारितोषिक देने की घेषणाये' करती हैं। परन्तु जब 
मालिक मानी गई पुस्तकें जांच करनेवाले साहित्यशास्तरियों के 
सामने आ्राती हैं तब वे यदा-कदा श्रौरों की लिखी हुई मूल 
पुस्तकों के भाष्यों श्रौर टीकाओं को भी मौलिक समझकर 
भाष्यकारों और टीकाकारों को उपहार का पात्र निश्चित कर 
देते हैं। इससे सूचित होता है कि कोशकारों का किया हुआ, 


( २ ) 

मालिक शब्द का अथे परीक्षक पण्डितों को मान्य नहीं। इससे 
यह भी सूचित होता है कि औरों के कथन का अपनी भाषा 
में अच्छी तरह्द समझा देनेवाले या उसकी व्याख्या करनेवाले 
लेखक भी थोड़ा-बचहुत महत्त्व ज़रूर रखते हैं | 

संसार में ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि हो! रद्दी है। मनुष्यों 
पर अपने पू्वेवर्तती पुरुषों के ज्ञानापदेश का असर पड़े बिना 
नहीं रहता । यही हाल लेखकों का भी है। किसी विषय 
पर कुछ लिखनेवाले लेखक क॑ हृदय में डस विषय की दृष्ट-पू्वे 
पुस्तकों के भाव ज़रूर ही जागृत हो उठते हैं। कालिदास 
या भारवि आदि महाकवियों के काव्यों का परिशीलन जिसने 
किया है वह यदि उन्हीं काव्यों में वशित विषयों पर कविता 
लिखेगा ते! सम्भव नहीं कि उसकी रचना में उनके भावों की 
कुछ न कुछ छाया न आरा जाय । इस दशा में सर्वेताभाव से 
मै।लिक रचना करना बड़ा ही दुस्तर काम है। ख्ऋर जगदीश- 
चन्द्र बसु ने कितने ही नये-नये और ह्मद्भुत-अद्भुत श्रावि- 
ध्कार किये हैं श्रार उनका विवेचन भी बड़े-बड़े ग्रन्धें में किया 
है। ञआ्राप उनकी पुस्तकों को पढ़िए । आप देखेंगे कि उन्होंने 
अपने पूर्ववर्ती विज्ञानवेत्ताओं फे द्वारा सच्चित ज्ञान से कितना 
लाभ उठाया है। यह कोई नई बात नहीं । इस तरह ,की 
परिपाटी ते परम्परा ही से चली भा रही है। सभी लेखक--- 
सभी प्रन्थकार--प्रपने पूर्वेबर्ती पण्डितों के ज्ञान से लाभ 
उठाते चले आरा रहे हैं। श्र यह क्रम सतत जारी ही रहेगा। 


( ३ ) 


यदि ऐसा न होता ते मनुष्य-लमुदाय आज ज्ञानाजन की 
जिस सोपान-पंक्ति पर पहुँचा है उस पर कभी न पहुँचता । 

अ्रतएव विवेचक जनें को देखना चाहिए कि जो पुस्तक 
उनके हाथ में है, या जिसकी वे समालेचना करने जा रहे हैं, 
उसमें ज्ञानवद्धन की कुछ सामग्रो है या नहीं। अर्थात्‌ जिन 
लोगों के लिए वह लिखो गई है उनके लिए वह सामग्री उससे 
अच्छे रूप में अ्रन्यत्र सुलभ है या नहों। यदि है, और हाथ 
में ली हुई पुस्तक में कुछ भी, किसी तरह की, विशेषता नहीं 
ता उसे महत्त्वहीन समझना चाहिए। यदि यह बात नहों 
और यदि उस पुस्तक से उसके विषय के किसी अंश की कमी 
दूर होती है तो वह अवश्य ही अवले।कनीय है । 

प्रस्तुत पुस्तक का आप इसी कसौटी पर कसकर देखिए । 
आप देखेंगे कि इसमें मेरे जिन लेखों का संग्रह है वे कई 
भाषाओं के भिन्न भिन्न प्रन्थों की सहायता से लिखे गये हैं। 
विचार-परम्परा और तत्त्वनिणेय दूसरों का है; उनके प्रकाशन 
की प्रणाली और भाषा मात्र इस निवेदनकर्त्ता की है। सृष्टि- 
रचना, जन्म-मरण और आत्मा-परमात्मा से सम्बन्ध रखनेवाली 
बातों का विचार अ्नादि काल से चला आता हैे। अब भी 
चल्ला जा रहा है श्रौर आगे भी चला जायगा | ये विषय बड़े 
गहन हैं। इनसे जानकारी प्राप्त करना और ज्ञात ज्ञान के 
शग्रागे बढ़ना सबका काम नहीं। तथापि “नभः पतन्त्यात्म- 
सम॑ पतत्रिण:??---इस न्याय के अनुसार अल्पज्ञ मनुष्यों को 


( ४ 9) 

भी चाहिए कि वे, अपनी शक्ति के अनुसार, जन्म-मरण आदि 
की समस्याओं का कुछ ज्ञान प्राप्त करना अपना परम धम्मे 
समर्कभ। यही समभकर, इन विषयों से सम्बन्ध रखनेवाले 
अपने लेखें को मैंने इस पुस्तकरूपिणी मव्य्जूषा में रख दिया 
है। जिन बातों का विवेचन इसमें है वे यदि इसी रूप में 
अन्यत्र न पाई जायें तो समझना चाहिए कि इनके इस संग्रह 
का प्रयत्न व्यथे नहीं । 

जा लेख जिस समय लिखा गया है उसका निर्देश उस 
लेख के नीचे कर दिया गया है । लेखों का क्रम लिखे जाने 
के क्रम के अनुखार नहीं रक्खा गया । जिन लेखों का विषय 
अपने अगले-पिछले लेखों से मेल खाता है वे पास-पास रख 
दिये गये हैं! यथा, आत्मा के अनन्तर परमात्मा । आशा 
है, इसी क्रम से पढ़ने में पाठकों के सुभीता होगा । कहने 
की झावश्यकता नहीं, ये सब लेख “सरस्वती” में प्रकाशित 
हो चुके हैं श्रार उसी से उद्धृत किये गये हैं। केवल नम्बर 
१० के लेख का परवर्ती अश पीछे से लिखकर उस्रका विस्तार 
बढ़ा दिया गया हे ! 


देलतपुर, रायबरेली 
३ वर शीट गई महावीरपसाद द्विवेदी 
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१--आत्मा 
आत्मा का लक्षण तकंसंग्रह में इस प्रकार लिखा है -- 
ज्ञानाधिकरणमात्मा 

अथात्‌ जे ज्ञान का आधार है उसे आत्मा कहते हैं। वह 
श्रात्मा दो प्रकार का है। एक परमात्मा, दूसरा जीवात्मा । 
जीवात्मा प्रति शरीर में भिन्न भिन्न है, व्यापक है ओर नित्य है। 
परमात्मा सर्वज्ञ है ओर एक ही है । परमात्मा अथांत्‌ पर- 
मेश्वर का लक्षण पातअजल योगसूत्रों में विशेष प्रकार से निर्दिष्ट 
है। श्रतः उसे हम, यहाँ पर, उद्धत करते हैं-- 

क्कुशकम्म विपाकाशयेरपरामष्ट पुरुपविशेष इश्वरः । 

तत्र निरतिशय' सर्वेज्ञबीजम । 

प्रथमपाद, सूत्र २४---२९।८ 

प्रथात्‌ कृश, कम्मे, कम्मे के फल श्रार संस्कारों का सम्बन्ध 
जिसमें नहीं वह जीव से भिन्न इश्वर हे। उस परमेश्वर में 
ज्ञान का निरतिशय बीज है ! इन सूत्रों पर व्यासजी ने जो 


२ श्राध्यात्मिकी 


भाष्य किया है उसमें लिखा है कि भ्रविद्यादि के केश, पाप-पुण्य 
के कम्मे, कम्मे के फल को विपाक श्रार फलानुसार वासना 
का आशय कहते हैं। जैसे संग्राम में जय अथवा पराजय 
योद्धाश्रें में होता है, परन्तु आरोपित राजा में किया जाता है, 
वैसे ही आशय यद्यपि मन में उत्पन्न होते हैं, तथापि जीव में 
श्रारोपित किये जाते हें; क्योंकि जीव ही उनके फल का भोक्ता 
है। एतादश हुंशादिकों से जो सम्बन्ध नहीं रखता वह जीव 
से प्रथक परमेश्वर है। ज्ञानात्मकता के विषय में व्यासजी 
कहते हैं कि भूत, भविष्य श्और वत्तमानकालिक ज्ञान यद्यपि 
अतीन्द्रिय है, तथापि प्राणिमात्र उसका मन से अवश्यमेब ग्रह 
करते हैं; चाहे खल्प, चाहे अधिक । यही ज्ञान प्रवर्द्धित देकर 
जिसमें सीमा की पराकाष्ठा को पहुँच जाय वही ज्ञानमय 
सर्वज्ञ इश्वर है । 

इस निबन्ध में हम जीवात्मा ही के विषय में लिखना चाहते 
हैं, परमात्मा के विषय में नहों। इत उत्तर जीवात्मा को हम 
आत्मा के नाम से उल्लेख करेंगे । 

हमारे प्राचीन दाशेनिक ऋषियों ने आत्मा को द्रव्य माना 
है। वैशेषिक-सूत्रों में नव द्रव्य परिगणित किये गये हैं; यथा, 
पृथ्वी, जल्ल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा 


झोौर मन-- 
पृथिव्यापस्तेजावायुराकाशं कालोदिगात्मा मन इति द्वव्याणि । 


आ० १, आ० १, सू० * 


ध्रात्मा ३ 


जिसमें क्रिया श्रोर गुण विद्यमान हैं उसे द्रव्य कहते हैं । 
परन्तु हमारे परमे।न्नतिशील श्ँगरेज़ लोगों की धम्म॑पुस्तक के 
अनुसार श्रात्मा श्वासाच्छासवत्‌ एक प्रकार का वायु मात्र 
है। उसके स्थायित्व का कोई ठिकाना नहीं । जन्म के समय 
वह वायु नासिका द्वारा शरीर में प्रवेश करता है और मरण के 
समय उसी प्रकार किसी छिद्र से बहिगंत होकर वायुमण्डल्ल में 
मिल जाता है| 

चाल स ब्राडला इत्यादि जो घोर निरीश्वरवादी हो गये हैं 
उनके मत में आत्मा कोई वस्तु नहीं । श्रतएवं वह कोई प्रथक्‌ 
द्रव्य नहीं माना जा सकता । उनके मत में| प्राणप्रद, जलप्रद, 
वातप्रद, तथा कोयला जिप्तके अन्तर्गत रहता है--एताहश 
रसायन-शाब्बोक्त चार प्रकार के वायु के संयोग ही से मनुष्य में 
चेतनाशक्ति उत्पन्न होती है श्रेर इन्हों के मिश्रण में व्याघात 
होने से वह जाती रहती है। परन्तु डाक्तर निकलसन ने 
पश्चादि| प्राणिसम्बन्धो विद्याविषयक अपनी एक पुस्तक में 
लिखा है कि उन्होंने एक ऐसा छोटा प्राणों देखा है जिसका 


0 6 4,0/व (7४00 07760 ॥00 शरा&7॥ ०६ ॥6 
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(/ ग्राध्यात्मिकी 


श्राकार चेतनात्पादक# रस से कुछ ही बड़ा होता है और यद्यपि 
उसके शरीर में पाचन-क्रिया-कारी कोई अवयव नहों होते, 
तथापि उसके अक्ष्य का पाक उतनी ही सुकरता से होता है 
जितनी सुकरता से सब अवयवबों से युक्त अन्य बड़े-बड़े प्राणियों 
का होता है। डाक्तर निकलसन के अनुसार यह कद्दना ठीक 
नहीं कि शरीर की रचना ओर आवश्यक अवयवों की घटना 
सामान्य शारीरिक नियमों से होने ही के कारण पूर्व पदार्थों के 
मेल से चेतनात्पादक रस उत्पन्न होता हे और प्राणियों का 
जीवित रखता है। क्‍योंकि आमाशय, हट्रदेश और श्वासा- 
च्छासापयेगी नासिकादि अवयवों क॑ न होने पर भी यह 
रस स्वयमेव एकत्र हुआ देखा गया है श्रार कंवल जीवित 
दशा ही में नहों, किन्तु मरणानन्तर भी यह उसी दशा में 
पाया जाता है । 

इससे यह व्यक्त होता है कि वह रख, जिसे ये लोग चेतना- 
जनक कहते हैं, यथार्थ में प्राशप्रद नहीं है; क्येंकि प्रायोत्रमण 
के अनन्तर भी उसे देखकर यह्ठी बोध होता है कि उसमें किसी 
वस्तु की न्‍्यूनता अवश्य हो जाती है, जिसके कारण उस रस 
के स्थित रहते भी शरीर निश्चेष्ट हो जाता है और प्राणी पञ्चत्व 
को प्राप्त हो जाता है। उस वस्तु को ये विज्ञानशिरामणि 
अपने विज्ञान द्वारा कब जान सकगे, यह कौन कह सकता है | 
परन्तु, हाँ, हम अपने परमपूज्य ऋषियों के जाज्वल्यमान वैज्ञा- 
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आत्मा षूँ 


निक सिद्धान्तों के प्रताप से उस श्रज्ञात वस्तु को सहस्नशः वर्षों 
से “आत्मा” के नाम से अभिहित कर रहे हैं । 

फिर, क्‍या आत्मा के अस्तित्व की साक्षी निरीश्वरवादी 
पाश्चाद्यों ही के देशवासी विद्वान नहीं देते ? शारीरिक शाश्र फे 
तत्वों की खाज में जिन्होंने निरतिशय परिश्रम किया है उन 
प्रतिष्ठित विद्वानों के सिद्धान्तानुसार प्राणिमात्र के शरीर में 
एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जा खभाव ही से अपने का रक्षित 
रखने में तत्पर रहती है। वेयकविदा के पारदर्शी डाक्तर भी 
इसकी धुष्टि करते हैं और कहते हैं कि जीवधारियों में एक ऐसी 
रोगहारक शक्ति हे जो रोगियों को नीरेग करके उन्हें उनकी 
पूर्व स्थिति को पहुँचाने में सदेव प्रस्तुत रहती है श्रोर उसी के 
कारण सारे रोग नाश को प्राप्त होते हैं; श्रेषधेपचार केवल गा|ण 
साधन समभना चाहिए । यह कथन सवेतेभाव से सत्य जान 
पड़ता है, क्योंकि यदि ऐसा न होता ते भूमण्डल के समस्त अवाक 
पशु ओऔषधेपचार के बिना किसी प्रकार रोग-मुक्त न होते श्रौर 
निरुपाय होकर क्षुद्रातिक्षुद्र रोगों के निवारणाथे हम लोगों को 
उन्हें भी अनेकानेक कल्‍्क, काथ, वटिका, रसादि सेवन कराना 
पड़ते । इस रागहारक स्वयंभूशक्ति का डाक्तर लोग अपने-भ्रपने 
बुद्धि-वैभवानुसार चित्र-विचित्र नाम रखते हैं, परन्तु हम लोग 
उसे वह्दी द्विवशात्मक “आत्मा” कहकर पुकारते हैं । 

आत्मा में क्रिया और गुण होने के कारण आर्यावत के 
दशेनशास्न-वेत्ताओं ने उसे द्रव्य माना है श्रौर लिखा है-- 


् ध्राध्यात्मिकी 


एष हि द्रष्टा, स्प्रश्ठ, श्राता, घ्ाता, रसयिता, मनन्‍्ता, बोहद्वा, कर्ततां, 

विज्ञानात्मा पुरुष: । 
प्रश्नोपनिषत्‌ 

अर्थात्‌ ज्ञामय आत्मा ही को पुरुष कहते हैं। वह 
भ्रात्मा ही है जो देखता द्वे, स्पशे करता है, सुनता है, धाण 
लेता है, श्राखादन करता है, मनन करता है, जानता है, श्रोर 
( समस्त काय्ये-कल्लाप ) करता है। परन्तु ज्ञान-निष्ठ द्रव्य- 
लक्षण-लक्षित आत्मा को कोई-काई अध्यात्म-विद्या-विशारद 
पाश्चातद्य विद्वान नहीं मानते; ओर यदि मानते भी हैं ते उसे 
निराकार एवं कल्पित और अतात्विक मानते हैं। इस प्रकार 
का मानना न मानने ही के बराबर है। सूक्ष्मातिसूक्ष्म होने 
के कारण इन्द्रियों के द्वारा आत्मा का साज्ञात्‌कार नहीं होता, 
तथापि उसे चेतनाशक्तियुक्त तत्व मानना ही पड़ता है । 

जिस प्रकार दपेण तथा अन्य साकार भौतिक पदार्थो' का 
संयोग होने से दपेश में उन पदार्थों का प्रतिबिम्ब देख पड़ने 
लगता है; अथवा जेसे मोम के पत्र के ऊपर शिलालेख के 
अक्तर तद्गत्‌ अंकित हो जाते हैं, वेसे ही आत्मा में सारे भौतिक 
पदार्थों का ज्ञानात्मक चित्र चित्रित हा जाता है। यदि श्रात्मा 
का सत्य नहीं मानते तो एताह॒शी घटना कदापि सम्भव नहीं 
दो सकती; क्योंकि जो यथाथे में है ही नहीं उस वस्तु में 
अन्‍य वस्तुओं की छाया पड़ना अथवा उनके स्वरूप का 
प्रतिफलन होना किसी प्रकार युक्ति-सम्मत नहीं। निराकार 


आत्मा ७ 


ओर कलिपत पदार्था' में साकार पदार्थों का चित्र खचित 
होते किसी ने नहीं देखा। दपेण चाहे कितना ही सूक्ष्म 
कोर मोम का पत्र कितना ही पतला तन्तुमय क्‍यों न हो, 
तथापि होना उनका अत्यावश्यक हे, क्योंकि बिना उनकी 
स्थिति के पदार्थों" का प्रतिबिम्बित और अ्रट्टित होना सर्वेधेव 
असम्भव है। अतएव श्रात्मा की सत्यता में शट्डा नहीं 
है। सकती | द 
भ्रध्यात्म-विद्या फे वेत्ता योशेपीय विद्वान कहते हैं कि 
जागतिक पदार्थों का प्रथम ज्ञान ज्ञानेन्द्रियों का होता है, फिर 
मन को होता है, और श्रनन्तर आत्मा को होता है, यदि 
भात्मा भी यथाथे में कोई वस्तु है। एताहशी कल्पना करने 
से ज्ञानेन्द्रियाँ सैर मन दोनों को ख्राकार मानना पढ़ता है, 
क्योंकि आकार-रहित वस्तुओं में श्राकार-सहित जड़ात्मक 
भौतिक पदाथे कदापि अंकित नहीं हो सकते। फिर, मन 
एक श्रदृश्य ओर निराकार अन्तरिन्द्रिय है। उसमें कहिए 
किस प्रकार साकार पदार्थो' का रूप प्रतिफलित हो सकता है। 
यही दशा दूसरी ज्ञानेन्द्रियों की भी है, जे स्वेताभाव से निरा- 
कार हैं। इन्द्रियों से हमारा अभिप्राय हृग्गाचर शरीर के 
चत्तुरादि अवयवों से नहीं; किन्तु जिन्हें नेत्रों से देख नहीं 
सकते ऐसी स्पशे, श्रवण, दशेनादि ज्ञानात्मक शक्तियों से है । 
अतः ये निराकार इन्द्रियाँ भी साकार भौतिक पदार्थो' का ज्ञान 
स्वतन्त्रतया प्राप्त करने में समथे नहीं हे! सकतीं । 


हू आपध्यात्मिकी 


एक उदाहरण लीजिए। कल्पना कीजिए कि हमारा 
व्यायाम करने का समय हे । इच्छा करते ही हमार हस्तद्वय 
नीचे की ओर बढ़ते हैं, श्रार बीस-बीस सेर के मुद्गर 
उठाकर लील्लाक्रम से उन्हें हिलाना आरम्भ करते हैं। अब 
यदि आत्मा को निराकार, कल्पनामय और शून्य मानते हैं ते, 
कहिए, इस साकार जड़ात्मक मन भर के भार का उठाना कैसे 
सम्भव है ? यदि कहिए कि हस्त द्वारा, ते हस्तद्वय को किसने 
उठाया | यदि कहिए, मस्तिष्क में स्थित ज्ञानतन्तुओं के प्रवाह 
ने; तो फिर वही प्रश्न उद्भूत होता है कि उस प्रवाह को किसने 
प्रवाहित किया । अ्रतएव जब तक आत्मा को तत्व न मानोगे 
श्रेर समस्त शारीरिक व्यापारों का कर्त्ता उसे न स्थिर 
करोगे तब तक इस प्रकार की आपत्तियों से छुटकारा नहीं 
मिल्त सकता । 

आत्मा के अतिरिक्त मनुष्य तीन भागों में विभक्त है। शरीर, 
इन्द्रिय ओर मन । अब हमको इसकी परीक्षा करना है कि 
इन तीनों में से किसी में श्रात्मा की श्रतिव्र्याप्ति ते नहीं 
होती; अथांत्‌ आत्मा का लक्षण जो ज्ञानात्मकता है वह इनमें 
पाई जाती है अ्रथवा नहीं । 

हम प्रथम शरीर की परीक्षा करेंगे । गातम मुनि ने अपने 
न्‍्यायदशेन में शरीर का यह लक्षण लिखा है-- 

चेष्ट न्द्रियार्धाश्रयः शरीरम । 

अध्याय १, सूत्र ११ 


आत्मा 2 


भ्र्थात्‌ चेष्टा, इन्द्रिय और अथे इनके आश्रय का शरीर 
कहते हैं | चेष्टा से चलना श्रादि सारे काय्ये-कलाप; इन्द्रिय से 
पञ्चज्ञानेन्द्रिय; अथे से ज्ञानेन्द्रिय द्वारा पदार्थों के संयोग-वियोग 
का ज्ञान और तजनित सुख-दुःखादि समभने चाहिएं। जेसे 
सृत्तिका से घर बनता है वैसे ही प्रथ्वी, जल, तेज, वायु, 
आकाश, इन पाँच तत्वों के सेल से शरीर बनता है। यह 
नियम» है कि जे। जिस वस्तु से बनता है उसका गुण उसमें 
न्यूनाधिक भाव में अवश्य रहता है। यदि शरीर को सचेतन 
ओर सज्ञान मानते हैं तो इन पाँच पदार्थों को भी ठद्गत्‌ 
मानना पड़ता है, क्योंकि यह नहीं हो सकता कि काये में जो 
वस्तु देख पड़ वह कारण में न पाई जाय । 
परन्तु पृथ्वी, जल, तेज, वायु, और आकाश को क्‍या 
कभी किसी ने सचेतन और सज्ञान देखा है ? कभी नहीं | 
अतएव चेतनत्व और ज्ञानात्मकत्व शरीर का नहीं, किन्तु अन्य 
किसी वस्तु का धमे है श्रौर जिसका वह धम है उसी को 
आत्मा कहते हैं | यदि शरीर का धर्म होता तो जब तक उसका 
लोप न हो जाता तत्र तक तद्धम्मे का भो ज्ञाप न होना चाहिए 
था; क्योंकि धर्म्मी श्रर धम्मे का यही खभाव है। परन्तु 
मरणानन्तर शरीर पूर्ववत्‌ बना रहने पर भी ज्ञान का अभाव 
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१० श्राध्यात्मिकी 


हो जाता हे। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि परश्वभूतात्मक 
शरीर ज्ञानवान्‌ नहीं। अतः झात्मा का उससे प्रथक होना 
प्रमाणित है । 

शरीर के श्रनन्तर इन्द्रियों का विचार करना है-- 
“प्राणरसनचक्षुस्तवकश्रोत्राणी निद्रयाणि भूतेभ्य:??--इस न्याय- 
सूत्र के प्रथमाध्यायोक्त १२ वें सूत्रानुसार ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच 
हैं--नासिका, रसना, नेत्र, त्वचा और श्रोत्र। ये ज्ञानेन्द्रियां 
“पृथििव्यापस्तेजावायुराकाशमिति भूतानि?” इस तेरहवें सूत्रा- 
नुसार प्रथिवी, जल, तेज, वायु श्रौर आकाश इन पञ्चमभूतों 
से उत्पन्न हुई हैं। घाण लेना, आासखादन करना, देखना, 
स्पशे करना श्रौर सुनना, यह इन पद्चेन्द्रियों के यथा- 
क्रम पाँच विषय हैं। इन्द्रियों से हमारा अभिप्राय शरीर के 
नेत्रादि भ्रवयवों से नहीं; किन्तु उन अ्रवयवों में देखने, सुनने, 
स्पशे करने, सूँघने, श्र भ्राखादन करने की शक्ति जिनमें है 
उन आन्तरिक अदृश्य इन्द्रियों से है। ये इन्द्रियाँ आत्मा को 
इस पाँच प्रकार के ज्ञान का साक्षात्कार करा देने की साधक 
हैं; परन्तु देह के उन-उन ह्वयवों से प्रथक हैं। यह सुन- 
कर आश्चये न करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी यह देखा 
गया है कि कान का आकार नष्ट हो जाने पर भी श्रवण-शक्ति 
में व्यत्यय नहीं आता और नेत्र के आकार में विशेष परिवतन 
न होने पर भी श्रालाक-शक्ति जाती रहती है। रात को 
बहुतेरे मनुष्यों को कुछ भी नहीं देख पड़ता। यह ज्ञानेन्द्रियों 
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के प्रथक_ होने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यही दशा 
अ्रपरेनिद्रियां की भो समझना चाहिए । 

फिर, सुषुप्ति में भी जब शरीर के समग्र अवयव निश्चेष्ट 
हे। जाते हैं, मनुष्य स्वप्रावस्था को प्राप्त द्वाकर नाना प्रकार के 
दृश्य देखता है; नाना प्रकार के सुगन्धित पुष्पों का सुवास 
लेता है; नाना प्रकार के मनोहर वाक्य सुनता है; श्रौर नाना 
प्रकार के मधुर, कठु, तिक्त आदि रसें का आस्वादन भी 
करता है। यदि ये इन्द्रियाँ र्ग्गोचर अवयवों से भिन्नन 
ह्वोतीं ते सुषुप्ति में नेत्र से कुछ न देख पड़ता, कणे से कुछ 
न सुन पड़ता, और हस्त द्वारा र्पशे करने से कुछ भी ज्ञान न 
होता। इन इन्द्रियों में ज्ञानात्मकता नहीं है। ज्ञानात्मकता 
आत्मा ही में हे। आत्मा इनके द्वारा बहिविंषयों का ज्ञान 
मात्र प्राप्त करता है; परन्तु ख्यं इन्द्रियों में किसी प्रकार 
का ज्ञान नहीं रहता। विद्युग्रन्त्र की बैटरी और तार 
में जो सम्बन्ध है वही आत्मा और इन्द्रियों में भी हे। 
जैसे विद्यच्छक्ति तार में नहीं, किन्तु बैटरी में गुप्त रीति से 
विद्यमान रहती है और तार द्वारा प्रवाहित द्वोकर अपेक्षित 
स्थान को जाकर, पुनरपि उसी बेटरी में प्रविष्ट हो जाती है, 
वैसे ही ज्ञान आत्मा में विद्यमान रहता है श्र इन्द्रियों 
के द्वारा भौतिक पदार्थो' से संयोग करके पूवेवत्‌ आत्मा 
में लीन हो जाता है। इन्द्रियों को चेतन ध्यार सज्नान 
नहीं मान सकते; क्योंकि लोक में अनुभव करते हैं कि रूप 
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का देखनेवाला रस और गनन्‍्ध का अनुमान कर सकता है; 
ऐसे ही रस का जाननेब्राल्ला रूप और गन्ध का अनुमान कर 
सकता है। किसी खट्टे पदा्थे का देखते ही मुख से पानी 
टपकने लगता है। अतः यदि सब इन्द्रियां का परिचालक 
एक न होता ते! यह व्यापार कदापि सम्भव न था; क्योंकि 
नेत्र से देखे गये पदार्थ का ज्ञान रसना को होना नेसर्गिक 
नियमें के विरुद्ध है। जो जिसे देखे अथवा सुनेगा उसका 
प्रत्यभिज्ञान उसी का होगा, अन्य का नहीं । जिस फल को 
हमने प्रथम देखा ओर जिसका आस्वादन किया है उसको 
द्वितीय बार देखते ही आस्वादन किये बिना उसके पूर्व रस का 
स्मरण हे। आना स्मृति का स्वभाव है। यह स्मृति श्रात्मा का 
धम्मे है, जिससे सिद्ध होता है कि इन्द्रियाँ स्व॒तन्त्र ज्ञानवान 
नहों हैं; किन्तु आत्मा को जागतिक पदार्थों का ज्ञान प्राप्त 
कराने की साधन मात्र हैं | 

एक इन्द्रिय द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान यदि एक बार भी 
हो जाता है तो काल्लान्तर में उस वस्तु का संयोग अन्येन्द्रिय 
द्वारा होने से भी प्रथम ज्ञान का तत्काल स्मरण आत्मा को 
ट्वोता है। इसी से यह व्यक्त है कि इन समग्र इन्द्रियों का 
परिचालक आत्मा है। जो पदाथे हमने नेत्र द्वारा देखा था 
उसे हाथ से स्पशे करते हैं श्रेर जिसे स्पशेन्द्रिय द्वारा स्पशे 
किया था उसे नेत्र से देखते हैं। इस प्रकार का ज्ञान एक- 
विषयक श्रौर एककत्त क है; न ते इसका कर्ता देह है भ्रौर न 
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इन्द्रिय । अतएव नेत्र श्रार त्वगिन्द्रिय से एक ही विषय का 
जो अनुभव करनेवाला है वह देह और इन्द्रिय से भिन्न आत्मा 
है। इन्द्रियों से आत्मा के भिन्न होने का सबसे बड़ा प्रमाण 
यह है कि इन्द्रियों के नष्ट हो जाने से तद॒द्वारा प्राप्त किया 
गया पूवे ज्ञान नष्ट नहीं होता । अन्धे हो जाने अथवा नेत्रों 
फो समूल निकाल लेने पर भी रूप-रड् आदि का किया हुआ 
पूर्व ज्ञान यथावत्‌ बना रहता है, जिसका फलिताथे यह निक- 
लता है कि इन्द्रियाँ ज्ञान की केवल्ल साधक हैं; ज्ञाता कोई 
अन्य ही है । 

इन्द्रियों की परीक्षा के अनन्तर अब मन की परीक्षण की 
बारी है। गौतम मुनि ने अपने न्यायसूत्रों में लिखा है-- 

युगपज ज्ञानान प्पत्तिमनसे। लिक्नम्‌ । 

अध्याय १, सूत्र १६ 

अर्थात्‌ अनेक ज्ञानों की एक साथ ही उपपत्ति न होने से 
जान पड़ता है कि ज्ञानेन्द्रिय। के भ्रतिरिक्त ज्ञान-साधन का 
और भी काई कारण है। धाण श्रादि इन्द्रियां का गन्धादि 
अपने-अपने विषयों के साथ सम्बन्ध रहते भी एक समयाव- 
च्छेद करके उन-उन विषयों का ज्ञान आत्मा का नहीं होता; 
क्योंकि इन्द्रियों का सम्बन्धी एक दूसरा सहकारी कारण हैं, 
जिसका संयोग होने से ज्ञान होता है श्रैेर जिसका संयोग न 
होने से ज्ञान नहीं होता । इस सहकारी कारण ही को मन 
कहते हैं। मन के संयोग की अपेक्षा न करके केवल इन्द्रिय 
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श्रौर विषय के संयोग ही को ज्ञान का कारण माने' तो एक 
साथ श्रनेक ज्ञान होने चाहिए; परन्तु यह अ्रनुभव के विरुद्ध 
है; क्योंकि एक हो साथ चाह्दे नेत्र से देखते, कान से सुनते और 
त्वचा से स्पशे करते रहें; परन्तु इन तीनों क्रियाओं को करते 
समय जिस इन्द्रिय के साथ मन का संयोग होगा उसी इन्द्रिय- 
जन्य ज्ञान का पभ्रनुभव आत्मा को होगा । जिस समय नेत्र 
द्वारा अपने किसी प्रिय जन की प्रतिकृति को अवल्ञोकन करने 
में काई तल्‍लीन हो जाता है उस समय सिर के ऊपर यदि 
कगोमेदक दुन्दुभी भी बजा करें ते सुनाई नहीं पड़ती | 
इसका यही कारण है कि मन नेत्रेन्द्रिय-युक्त हो जाने से 
कर्णेन्द्रिय के कार्यो. का उसे काईं समाचार नहीं मिलता श्रौर 
इसी लिए आत्मा का करो से सन्निकृष्ट विषयां का ज्ञान भी 
नहीं होता । श्रात्मा श्रौर इन्द्रियों के मध्य मन तार का सा 
काय्ये करता है। आत्मा उसे जिस इन्द्रिय से संयुक्त कर 
देता हे उसी के कृत विषयों का साक्षात्कार उसका होता 
है और जिस्नसे वह उसे संयुक्त नहीं करता, वह चाहे विषयों 
से कितना ही सन्निकष करे, तथापि आत्मा को तज्जनित ज्ञान 
नहीं होता । मन के होने का एक ओर प्रमाण यह है कि 
स्वृति श्रादि विषय, जिनका किसी इन्द्रिय से संयोग नहीं, वे 
केवल मन के द्वारा जाने जाते हैं। यदि मन न होता ते 
पूर्वकृत कार्यों का स्मरण किस प्रकार होता ? मन अन्‍न्तरि- 
न्द्रिय है; आत्मा उसके द्वारा विषयों का मनन करता है। 
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यह काये भ्रन्येन्द्रियों द्वारा नहीं हो सकता। सुख, दुःख, 
स्मरणादि का ज्ञान केवल मन से होता है; अतएवं उसे एक 
पृथक इन्द्रिय मानना हो पड़ता है। जब मन का इन्द्रिय 
होना सिद्ध हो गया तब डसे सच्चेतन शऔऔर सज्ञान कदापि नहों 
कह सकते; क्योंकि इन्द्रियों का चालक कोई श्रन्य ही होना 
चाहिए; इन्द्रियाँ स्वयमेव, बिना किसी प्रेरक के, किसी काये में 
प्रवृत्त नहीं हो सकती । यदि मन में ज्ञानात्मकता हे।ती ते भ्रनेक 
विषयों का ज्ञान उसे एक बार हो हो जाता। परन्तु यह अनु- 
भव के स्वग्रेव विरुद्ध है। तस्मात्‌ शरीर, इन्द्रिय और मन के 
अतिरिक्त समस्त विषयों के ज्ञाता आत्मा का अस्तित्व सिद्ध है 

श्रात्मा का होना तो सिद्ध हुआ, परन्तु उसके न देख 
पड़ने से उसके श्रस्तित्व में यदि शट्ठ] की जाय ता एताश्शी 
शुष्क शइ्ठग का समाधान सहज हो में हो सकता है। 
गेततम मुनि अपने न्याय-सूत्रों में लिखते हैं-- 

इच्छाह षप्रयल्लसुखदुःखा दिज्ञानान्यात्मनेा लिड्म्‌ । 

अध्याय १, सूत्र १० 

अर्थात्‌ इच्छा, द्वंप, प्रयत्न, सुख, दुःखादि का ज्ञान आत्मा 
का लिड्ड अर्थात्‌ चिह है। अभिलषित वस्तु का देखने से श्रानन्द 
होता है, जिससे जान पड़ता है कि भ्रानन्द का अनुभव करने- 
वाला शरीर में कोई अवश्य है। इसी भांति द्वष, प्रयत्नादि 
के विषय में भी जानना चाहिए परन्तु यदि यह कोई अच्छा 
समाधान न समभा जाय ते हमारा यह प्रश्न है कि इस विस्तृत 
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विश्व में समस्त वस्तुओं का ज्ञान क्या नेत्रेनिद्रय से होना सम्भव 
है? ऐसे थोड़े ही पदाथे हैं जिन्हें हम नेत्र से देख सकते 
हैं। अनुमान से जिनका ज्ञान होता है, ऐसे ही अधिक हैं| 
यह देखने में आता है कि जितने अ्रदभुत अद्भुत विज्ञान हैं 
उनके कारण सदेव गुप्त रहते हैं; नेत्र से नहीं देखे जा सकते 
हैं। परन्तु ऐसा होने से क्या काई उनके अस्तित्व में शड्ढा 
करता है ? प्रथ्वो की श्राकषं शशक्ति को क्लीजिए | वाल्ुका 
की छोटी सी छोटी कणा से ल्लकर सूयेमण्डल तक सारे पदाधे 
इस आकष ण-नियम से नियमित हैं। इसी के कारण ग्रह, 
नक्षत्र श्रार राशियाँ श्रपनी-अपनी कक्षाओं में भ्रमण करती हें; 
इसी के कारण प्रहण पड़ता है; और इसी के कारण ऋतुओं 
में भी परिवतन होता है । किंबहुना अल्प से अल्प भी पदाथे 
इस्र शक्ति के नियमें। से बहिभूत नहीं हैं। परन्तु हम पूछते 
हैं कि इस अद्भुत शऔ्रर जगद्व्यापिनी शक्ति को क्‍या किसी 
ने देखा है? किसी ने नहीं । 

फिर जब इसका अस्तित्व स्वीकार है तो हमारे आत्मा ने 
क्या अपराध किया हे? न्यूटन# महाराज के ऊपर ते इतना 
विश्वास कि उनका वचन वजलेप समझ लिया गया; 
और हमारे ऋषियों के ऊपर इतना प्रविश्वास कि नाना प्रकार 
से आत्मा की सिद्धि करके समभाने पर भी शड्डग ९ 


# पृथ्वी की आकपण-शक्ति का आय्येभट्ट, भास्कराचाय्य आदि 
हमारे प्राचीन ज्योतिषी पहले ही से जानते थे । 
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दूसरा उदाहरण विद्युत्‌ का लीजिए | जितने जागतिक पदार्थ 
हैं सबमें वह न्यूनाधिक भाव से व्याप्त रहती है ओर घरण तथा 
अन्य रासायनिक प्रयोग द्वारा प्रबुद्ध की जाने पर वह अपना 
भीषण प्रभाव प्रकट करती है। जिस समय तारयन्त्र पर, नियमित 
रीति के अनुसार, आघात किया जाता है, तत्क्षणात्‌ विद्युत की 
अदृश्य घारा शतश: मील तक फैले हुए तार से होती हुई इच्छित 
स्थान तक पहुँचा जाती है श्रौर वहाँ पहुँचकर, यन्त्र में सूइयों को 
दाहिनी बाई ओर वेग से दिलाती है; चुम्बक में प्रवेश करके 
कगोभेदक शब्द करती है; घण्टी बजाती है और नाना प्रकार के 
वाक्य पेन्सिल्न अथवा स्याही से कागज़् के ऊपर लिख तक देती 
है। इतनी आश्चयेकारक घटनायें ते अवश्य देख पड़ती हैं , 
परन्तु घटनाओं का कारण विद्यदवी फिर भी दृष्टिगाचर नहीं 
हे।ती ते। क्या इससे विद्युत्‌ के अस्तित्व में शड्डा की जा सकती 
है ? कदापि नहीं | तड़िद्यन्त्र की वार्ता तो सूक्ष्म भी है; अब 
ता रेल भी तड़ित्‌ द्वारा चलाई जाने लगी है, ओर घर-घर में 
नेत्रप्रतिधघातकारी दीपक भी तड़ित्‌ ही के जलने लगे हैं । इन सब 
उदाहरणों से व्यक्त है कि अनेक पदार्थों का श्रादिकारण अदृश्य 
रहता है । उसका श्रस्तित्व उसके अद्भुत-अद्भुत कार्यों ही से 
अनुमान किया जाता है। यही दशा आत्मा की भी है। अति 
सूच्म होने के कारण वह यद्यपि दृष्टि से नहीं देखा जा सकता 
तथापि इन्द्रियों के व्यापारादि और सुख-दुःखादि के अनुभव से 
उसका अस्तित्व भली भांति प्रमाणित होता है । 
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इस प्रस्ताव के श्रादि में प्रात्मा का जो लक्ष ए लिखा गया 
है उसके अनुसार आत्मा नित्य है, अर्थात्‌ जनन के प्राक भी 
वह था और मरण के श्रनन्तर भी वह रहेगा। इससे यह 
ध्वनिताथे निकलता है कि आत्मा श्रविनाशी है। अतएव 
आत्मा का अस्तित्व प्रतिपादन करके अब उसके निदत्व के 
विषय में भी कुछ कहना आवश्यक है । 

संसार में जे। कुछ परस्पर-विरे।थी है उसकी उत्पत्ति सदेव 
अपने विशेधी से द्वोती है। यह सर्वव्यापक सिद्धान्त हैे। 
विरोधी वस्तुओं श्रथवा गुणों से हमारा अभिप्राय पाप-पुण्य, 
मलिन-उज्ज्वल, उच्च-नीच, कटु-मिष्टादिवत्‌ जितने युग्म हैं, 
उनसे है। उदाहरणाथे जब हम कहते हैं कि अमुक पदाथे 
अ्रधिक हो! गया तब यह सूचित होता है कि वह पहिले न्यून 
था और पश्चात्‌ न्‍्यून से अधिक हुआ | अधिक और न्यून 
परस्पर-विरोधी हैं| अतः जेसे न्यून में कुछ मिला देने से वह 
अधिक हे जाता है वैसे ही अधिक से कुछ खींच लेने से वह 
न्यून हो जाता है; इसी तरह भ्रशक्त बलवान से और बलवान 
अशक्त से, उच्च नीच से और नीच उच्च से तथा वेगगामी मन्द- 
गामी से, और मन्‍्दगामी वेगगार्मा से उत्पन्न होता है। जितने 
परस्पर-विरोधी युग्म हैं उनके श्रड्द्भय के मध्य दे। प्रकार की 
उत्पादक शक्तियाँ स्थित रहती हैं जो पहले से दूसर और दूसरे से 
पुन: पहले में पाई जाती हैं। दीघ श्रौर हस्व के मध्य वृद्धि श्रौर 
हास स्थित हैं। इसी लिए हम कहते हैं कि एक वृद्धि को 
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ग्रैर दूसरा हास्॒ को प्राप्त होता है। इन उद्ाहरणों से प्रमा- 
णेत है कि विशाधी अपने ही विरेधी से उत्पन्न द्वोता है और 
रे विरोधियों के मध्य परस्पर उत्पादकृता का सदैव सम्प्रन्ध 
(हता है। इस सिद्धान्तानुसार जेप्ते सुबुप्ति का विरेधी 
जागरण है वेसे ही जीवन का विरोधी मरण है। सुपुप्ति और 
जागरण इन देनों में दो प्रकार की उत्पादक शक्तियाँ हैं, अर्थात्‌ 
नुषुप्ति से जागरण की और जागरण से सुषुप्ति की उत्पत्ति 
!ती है; यह नहों कि कोई मनुष्य सुपुप्ति अवद्था को प्र।प्त 
शैकर जाम्रत न हो, और जाप्रत होकर फिर कभी निद्रित न 
रे । - इसी प्रणालो द्वारा जीवन श्रौर मरण में स्पष्ट विश 
ने के कारण यह कहने में काई आपत्ति नहीं कि मरण से 
त्रीवन श्रौर जीवन से पुनरपि मरण की उत्पत्ति होती है; 
प्रथांव्‌ जे कुछ जीवित है खब मृत से उत्पन्न हुआ है श्रार जो 
कुछ मत द्वो चुका सब जीवित ही से मृत्यु को पहुँचा है । 
आत्मा की श्थिति ही जीवन श्र आत्मा का शरीरत्याग 
ती सत्यु है। अतः पूर्व उदाहरण के अनुखार उसका नित्यत्व 
सद्ध है। यह नहों हे सकता कि और सारे विरोथी युग्मों 
ग्री तो परस्पर एक दूसरे से उत्पत्ति हो; परन्तु म्रत श्रोर 
त्रीवित की न हो। नेसगिक नियम एक से व्यापक होते 
[; उनमें श्रपवादकता सम्भव नहों। जीवन ओ,्रर मश्ण, 
जतसे आत्मा ही का प्रादुर्भाव श्रैर लोप समझा जाता है, 
'रस्पर एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं। जब यह सिद्ध द्वो गया 
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तब आत्मा की श्रविनाशकता प्रथक्‌ सिद्ध करने की कोई 
आवश्यकता नहीं देख पड़ती । यदि श्रात्मा को श्वासोच्छास-: 
वत्‌ तरल श्र विनाशवान्‌ पदार्थ मानते हैं ओर यह शह्डः 
करते हैं कि एक बार मृत्यु को प्राप्त होने से उसका अत्यन्ता: 
भाव हो जाता है तो यह भी साथ ही मानना पड़ता है कि जो 
कुछ इस जगत्‌ में हे किसी समय सभी मृत्यु को प्राप्त हे 
जायगा ; जीवित का नाम भी शेष न रहेगा, क्‍योंकि, यदि 
मृत-देहस्थ श्रात्मा का पुनजन्म न मानकर प्रति बार प्रति आत्म! 
की किसी अन्य पदाथे से उत्पत्ति मानते हैं, तो वे सब अन्य 
पदाथे भ्रवश्यमेव कालान्तर में नष्ट होकर इस विस्तृत विश्व के 
शून्यमय कर देंगे। किम्बहुना, स्वयं यह विश्व ही यदि 
आत्मा में परिणत होकर एक दिन विनष्ट हो जाय ते कुछ 
आश्रय नहीं । परन्तु यह नितान्त निमूलक कटल्पना है 
ईश्वरीय नियमों में त्रुटि नहीं होती । अतः आत्मा को निल 
भ्र्थात्‌ अविनाशी मानना ही चाहिए । 

ग्रीस देश में साक्रेटिस नाम का एक महान तत्ववेत्त 
हो। गया हे । आत्मा के नित्यत्व-विषय में जो प्रमाण हमर 
ऊपर दिया वह उसी के सिद्धान्तों के अनुसार है। हमारे 
देशवासी दशेनशास्त्र के आचायाँ ने भी आत्मा का नित्यल 
अनेक प्रकार से सिद्ध किया है। उन्तके कहने का संक्षिप्त 
स्रारांश यह है कि उत्पन्न हुए बालक का इस जन्म के अज्ञार 
हष, भय और शोक के कारणों से हष, भय और शोक हो 
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देखा जाता है। ये विक्लार स्मरण की परम्परा से दवोते हैं ; 

अन्यथा नहीं । स्मरण की परम्परा प्रथमाभ्यास के बिना नहीं 
हे। सकती ; श्लौर प्रथमाभ्यास पूवे जन्म के बिना नहों हो 
सकता ; जिससे यह सिद्ध है कि शरीर के विनाश होने पर 
भी श्रात्मा रहता है श्रेर पुनवार जन्म लेता है । यदि ऐसा 
न मानेंगे तेा झह्मत्यस्प बालकों को होनेवाले हथांदि विकारों का 
प्रैर क्या कारण कहा जायगा ? जैसे पश्चभूतात्मक पद्मादि 
रुष्पों का प्रफुल्लित और मुकुलेत हेना आदि विकार उष्ण, 
गीत श्रोर वर्षा काल्लादि कारणों से होते हैं, वेसे ही बालक में 
्याप्त आत्मा को हषे-शोकादि विकारों का कारण प्रथम 
जन्म में अभ्यास के स्मरण की परम्परा ही है; दूसरा निमित्त 
नहों हो सकता । इसी प्रकार सयोजात बाज्ञक अथवा बछड़े 
को उत्पन्न होते ही दूध पीने के लिए व्यप्र देखकर प्रथम जन्मा- 
भ्यर्त भोजन में प्रवृत्ति प्रकट होती है, क्योंकि यह सदेव अनु- 
भव किया जाता है कि आहार के श्रभ्यास्त से उत्पन्न स्मृति के 
प्रोग से बुभुक्षित प्राणियों को भोजन की इच्छा होती है 
ग्रोर पूवे शरीर के बिना यह्द इच्छा तत्काल उत्पन्न हुए जीव 
को नद्टीं हो सकती । इससे अनुमान होता है कि यह जीव 
उहिले किसी शरीर में स्थित ज़रूर था और उप्त शरीर में इसने 
भेजन का अभ्यास किया था। अब्र यह प्रथम शरीर को 
परित्याग करके दूसरे शरीर में श्राया है श्रे।र बुभुत्षा से क्‍लेशित 
दोकर पूर्वाभ्यस्त श्राह्वर के स्मरण से दुग्ध-पान की इच्छा 
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करता है। अतः यह प्रमाण-सिद्ध है कि देह के ध्वंस हो 
जाने से श्रात्मा का ध्वंस नहीं हाता। आत्मा के निदत्व का 
एक श्रौर भी प्रमाण यह है कि वेदान्त, सांख्यादि-शाब्रोक्त 
आतमवचनानुसार वीतराग पुरुष का जन्म नहीं होता । केक्‍्ल 
सराग ही अर्थात्‌ ऐसे जीव, जिन्हें सांसारिक विषयों ने बद्ध 
कर खखा है, पुनजन्म ग्रहण करते हैं। पूव॑ जन्म में श्रनु- 
भव किये गये विषयों की चिन्ता ही राग का मूल कारण है; 
ध्लौर विषयां की चिन्तना, पवे जन्म में, बिना शरीर के हो 
नहीं सकती। अ्रतएव यह स्पष्ट है कि प्रात्मा प्रथम शरीर 
में भागे हुए विषयां का स्मरण करता हुआ उनमें आसक्त होता 
है। इसी भांति प्रथम शरीर का उसके पहले शरीर क॑ साथ 
सम्बन्ध जान लेना चाहिए | जीव का शरीर के साथ अनादि 
सम्बन्ध होने ओर राग की परम्परा भी अनादि होने से भी 
आत्मा का नित्यत्व सिद्ध है। पूर्वोक्त भ्राशय हमने गौतम के 
न्यायसुत्रों के भाष्य से उद्धृत किया है। सूत्र ये हैं-- 

पूर्वाभ्यस्तरम त्यनुब्न्धात्‌ जातरय हपभयशेकसम्प्रतिपत्ते: प्मादिषु 
प्रबाधसम्मीलनदिकारवत्तद्वि कार: । 

नेष्णशीतवर्षांकालनिमि त्तत्वात्‌ पन्चात्मकविकाराण म्‌। प्रेत्याहाराभ्या - 
सकृतात्‌ स्तन्‍्याभिलाषात्‌ । 


वीतरागजन्मादशेनात्‌ । 
अध्याय ३, सूत्र १६, २०, २१, २२, २५ । 


आत्मा के लक्षण में यह कहा गया है कि वह व्यापक 
है। अतएब उसके व्यापकत्व की भी संक्षिप्त समालोचना 
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करके इस प्रबन्ध का हम समाप्त करते हैं। संसार में जितने 
पदाधे हैं, सूक्मतया विचार करने पर उन सबका तत्व एक ही 
जान पड़ता है। जितने घट देखने में आते हैं, चाहे छोटे हों 
चाहे बड़े, सबका मूल तत्व मृत्तिका है। इसी प्रकार सुवरण 
के जितने आभूषथ हैं, चाहे वे आकार में केसे ही हों श्रौर 
चाहे वे कितने ही नामों से अभिहित किये जाते हों, मूल तत्त्व 
उनका सुवग है। इससे स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न आकार और 
संज्ञा का प्राप्त होने से पदार्थों के आदि तत्व में भिन्नत्व नहीं 
आता | सुवर्ण वस्तु हम नेत्र से देखते हैं ग्रेर उसके आकार 
को जब चाहें बिगाड़ सकते हैं। लम्बे को चोड़ा और चोड़े 
को लम्बा बनाने में कोइ कठिनता नहीं पड़ती | यहाँ तक कि 
उसे गलाकर जलवत्‌ तरत्न और भाफ भी कर डालते हैं। 
तिस पर भी उसका अत्यन्ताभाव नहीं होता। इससे यह 
विदित होता है कि सुवर्ण का मूल्ष तत्व गुप्त है । वह एक ऐसा 
तत्व है कि किसी प्रकार उसका नाश नहों होता । सुवर्ण का 
तुम चाहे जिस रड्ढु-रूप का कर डालो, उसका अभाव नहीं 
है।ने पाता। यह आदि तत्व आत्मा ही है। जैसे प्राणियों 
में आत्मा के स्थित रहने ही से शरीर की वृद्धि, हास और 
श्रैर अनेक प्रकार के परिवतेन होते हैं बेसे ही मै।तिक पदार्थों 
के विषय में भी समझना चाहिए। यदि उनमें आत्मतत्त्व न 
रहता ते उनकी स्थिति किसी प्रकार सम्भव न थी। जिस 
तत्त्व के कारण सुबर्ण सदुश जड़ात्मक पदार्थों के भी रूप-रड्भादि 
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का ज्ञान लोगों का होता है, वह अवश्वमेव ज्ञानवान होगा, 
क्योंकि जे। खय॑ ज्ञान नहीं रखता वह ओऔरों के ज्ञान का 
कारण केसे हा। सकेगा ? 

ज्ञानात्मकता हो आत्माका लक्षण है; जिसे, विचारपूर्वक 
देखने से, वालुका की कणा से लेकर प्रकाण्ड सूर्यममण्डल तक 
सभी पदार्थों में पाते हैं। अतएव आत्मा को व्यापक कहना 
प्रमाण-सड्डत अड़ीकार करना चाहिए | 

सुवर्णादि पदार्थों में मो जब उनका सत्व-रूप होकर श्रात्मा 
व्याप्त है तब मनुष्य में उसके व्यापकत्व का विश्वास न करना 
महीयसी मूखंता है। प्राणिमात्र में व्याप्त भ्रात्मा के श्रस्तित्व 
का निरूपए ऊपर हो चुका है; तथापि यहाँ भी प्रसंगानुसार 
हम पुनर्वार इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि प्रतिशरीर में 
देह, देह्ावयव और इन्द्रियादि से भिन्न, चेतनस्वरूप, विज्ञान- 
मय, आत्मा का निवास है; श्रेर वह अपने अस्तित्व को ' हम”? 
इस शब्द से सूचित करता है। “हमारी देह”, “हमारा हाथ”, 
“हमारा पैर”, “हमारा मुख” और “हमारा मन” इत्यादि 
वाक्यों से प्रमाणित द्वोता है कि देह, हाथ, पेर, मुख, और 
मन का अपना कहनेवाला उनसे भिन्न श्रौर कोई है; क्योंकि 
यह बात व्यवहार-सिद्ध है कि जिसके ऊपर जिसका ख्वत्व 
रहता है वह सदेव उससे प्रथक_ होता है; यह नहीं कि यदि 
हम कहें कि “हमारी लेखनी”” तो लेखनी से हमारा ही ज्ञान 
हो; नहीं; लेखनी से भिन्न उसके स्वामी “हम”! प्रथक_ ही 
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हैं। फिर, जब मनुष्य शयन करता है तब पझात्मा और इन्द्रियों 
का कोई सम्बन्ध नहीं रहता। सुषुप्ति अवस्था में शरीर 
व्यापार-शून्य हे। जावा है श्रेर अहम्भाव का ज्ञान भी जाता 
रहता है। तथापि “मैं?” या “हम”, जिसे संस्कृत में “अहम?” 
कहते हैं, फिर भी जागृत रहता है--प्रौर मनुष्यों के जाने 
पर उस “हम”? का शरीर के साथ संयोग होते ही तुरन्त यह 
स्मरण हो श्राता है कि “भ्राज हम सुख से सोये?!। यदि 
यह “हम”! शरीरादि से प्रथक्‌ व्यापक और ज्ञानमय न होता 
ता एताद्श स्मरण भी कभी न होता; क्‍योंकि यह सम्भव 
नहीं कि काये का कर्त्ता एक हो और क्रिया-जन्य स्मरण दूसरे 
का हो। निद्रितावस्था में भी वह “हम”? पूर्बंबत्‌ प्रबुद्ध रहता 
हे। यह “हम?” ही श्रात्मा है। ज्योति:स्वरूप होने के 
कारण यह आत्मा सोते, जागते, सदेव अशेष काय-कलाप का 
साज्ञो समझा जाता है। प्रति शरीर में व्याप्त श्रात्मा उस 
अद्वितीय श्रौर सर्वज्ष परमात्मा ही का अंश है। अवियद्ा से 
बद्ध होने के कारण आत्मा को कम्मेजन्य फल्ल भाग करना 
पड़ता है; परन्तु परमात्मा को नहीं। यही उसमें और 
परमात्मा में अन्तर है। स्वभावतः आत्मा, परमात्मा ही के 
समान निर्विकार, चेतनन्‍्य श्रौर ज्ञानमय है। शट्टराचायेजी 
भो यहो कहते हैं-- 
प्रकृतिविकृतिभिन्न: शुद्धबोधस्वभाव: 
सदसदितिविशेष' भासयज्ञिथिशेषः । 
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विलसति परमात्मा जाग्रदादिष्ववस्था- 
स्वह मह मितिसाक्षात्‌ साक्षिरूपेण बुद्धेः ॥ 
विवेकचुड़ामणि 
अर्थात्‌ प्रकृति के विकार से भिन्न, श॒ुद्ध-बाध-स्वभाव, निर्वि- 
शेष, परमात्मा सत्‌ श्रार असत्‌ के भेद का बताता हुआ तपथ्रेव 
जागृदादि अवस्था में 'अहं?? 'अहं?? इस प्रकार बुद्धि का साक्षात्‌ 
साक्षिरूप द्वाता हुआ धट-घट में विद्यमान है |* 


[ जनवरी १८०१ 
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जितने उपनिषद्‌ हैं, जितने वेदान्त या दशनशाश्न के ग्रन्थ 
हैं, सभी इस बात को पुकार-पुकारकर कह रहे हैं कि आत्मा 
अमर है, वह कभी नहीं मरता। उसका कभी नाश नहीं 
होता । उसे आग नहीं जल्ला सकती; उसे पानी नहीं डुबो 
सकता; उसे शत्त्र नहीं छिन्न कर सकता | जिसे ज्ञाग मरना 
कहते हैं उस मरने के पहले भी वह था; उसके बाद भी वह 
बना रहेगा । वह अविनाशी है; वह अमर है। “आत्मा! - 
शब्द, संस्कृत में ऐल्लिड्रआाची है । पर हिन्दों में लोगों ने उसे 
खत्रीत्व भी दे रक्खा है। पण्डितों का मत तो यह है कि श्रात्मा 
न सत्री हे, न पुरुष और न छोब । वह इन उपाधियों से अलग 
है। उसमें इस तरह का कोई चिह् नहों जिखसे उसका लिड्ढ- 
विशेष सूचित हो । अतएव उसे चाहे कोई जिस निड्ढ से 
निर्देश करे उसके आत्मत्व में---उसके आत्मापन में--कोई 
अन्तर नहीं आता । 

आत्मा की अविनाशिता में अनेक पाश्चात्य पण्डितां का भी 
विश्वास है | वे भी उसे अविनाशी समभते हैं। बे भी उसे 
अमर मानते हैं। थे भी कद्दते हैं कि शरीर छूट जाने पर भी 
आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। उसका लोप नहीं होता। 
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प्रब॒ एक पण्डित ने इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण दिया है । 
([स प्रमाण ने पढ़े-लिखे आदमियों को आश्चये में डाल दिया 
है; इपग बात को न माननेवालों के कान खड़े कर दिये हैं; उनके 
वेचार-जल्लनिधि में कल्पनाकल्लोलों की उत्तुड़ माल्ला उत्पन्न कर 
दी है। नास्तिक भी आस्तिक हो रहे हैं; विद्वान भी ्रपनी 
भूलें स्वीकार कर रहे हैं; बड़े-बड़े ज्ञानी श्रौर विज्ञानी भी अपने 
उराने ज्ञान का नया कर रहे हैं। क्योंकि विज्ञान जि बात 
फ्री जेस्ता साबित कर देता है उसमें सन्देह की जगह नहीं 
'हती । उसकी फल्ष-सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर होती 
औै। श्रनुमान उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। अनुमान को 
ब्रह अपने पास आने ही नहीं देता । चार और चार मिल्षकर 
प्राठ होना द्वी चाहिए; आग का स्पशे होने से तृण का जलना 
ही चाहिए; जो पदार्थ पानी से अधिक वज़नी है वद्द उसमें 
'बना ही चाहिए। यन्त्र-विद्या भी विज्ञान ही की भित्ति 
र अवलम्बित है। इससे जो यन्त्र जिश् काम के लिए है 
उससे वह काम होना ही चाहिए। हाँ, यदि वह किसी 
प्राकस्मिक घटना से बिगड़ जाय ते बात ही दूसरी हे । श्रमे- 
रेका के मासाचसेट सूबे के च्यत्रीचासी नामक स्थान के पास 
'क विज्ञानशाला है। उसमें अध्यात्म-विद्या-सम्बन्धी काम 
गीते हैं। भ्रध्यापक यल्मर गेट्स उसके प्रधान अधिकारी हैं । 
न्होंने एक दिन आत्मा-सम्बन्धी अपने एक आविष्कार से 
डे-बड़े विद्वानों को चकित कर दिया | 
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एक अगरेजी-समाचारपत्र लिखता है कि अध्यापक गेट्स 
ने जा दृश्य दिखलाया वह सचमुच अजीब था। पर वह था 
सच | डउसके सच होने की परीक्षा जिन लोगों ने की सबने 
उसे सह्ठी पाया। इस दृश्य का--इस तमाशे को--चाहे 
कोई माया कहे, चाद्दे छल्न कह्दे, चाहे भ्रान्ति कहे, चाहे स्वप्न 
कहे, चाहे जे कुछ कद्दे --पर यह निर्श्रान्त है कि कोई ऐसी 
चीज़ ज़रूर देख पड़ी जो काल्पनिक न थी; जिसके अस्तित्व का 
प्रमाण ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसे देखा है श्रार जिनकी प्रामाणि- 
कता में जरा भी सन्देह नहीं । वह किसी ऐसी-वैसी युक्ति 
से नहीं देख पड़ी । गणितशाश्व की सहायता से--गणशितशाख्् 
के योग से--बह दृग्गोचर हुद। और, गणित-विद्या के सच 
होने में तिल भर भी शट्ठा नहीं। गणशितशाश्र के सिद्धान्तों 
का मूठ बालने को आदत नहीं। उनकी सत्यप्रियता 
विश्वविख्यात हे । 

अध्यापक गेट्ल एक प्रकार की हलकी किरणों से जाँच 
कर रहे हैं। यह जांच श्रात्मा से सम्बन्ध रखती है । इसे 
वे बहुत दिनों से कर रहे हैं। इन किरणो का रँग कुछ काला- 
पन लिये हुए लाल है। ये कुछ-कुछ बनफृशई रड्ढ की कद्दी 
जा सकती हैं। पर इस्र रड़् से इनका रड़्ः कुछ गहरा है। 
यकक्‍स-रेज़” ( ४-/७95 ) नाम की किरणें जिस दरजे की हैं ये 
किरणें भी उसी दरजे की हैं। पर श्रौर-प्रौर बातों में इनमें 
श्रोेर यक्स-रेज नाम की किरणों में उतना ही अन्तर है जितना 
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कि इनमें और ध्वनि में श्रन्तर है। इन किरणणां में जो देदीप्य- 
मान शक्ति रहती है वह अपधेरे में नहीं देख पड़ती | यदि किसी 
अधेरे कमरे में वे उत्पन्न कर दी जायें तो उनके प्रकाश को 
आदमी आँख से नहीं देख सकता। पर अध्यापक गेट्स ने 
इन किरणों का दृश्य कर दिया है। दोवार पर किसी चीज 
का लेप लगाकर फिर उस पर इन किरणों को डाक्नने से ये 
देख पड़ने लगती हैं। इसी तरक्रीब से गेट्स साहब ने इनको 
दृगाचर किया है। जिप्त चोज का लेप वे दावार पर लगाते 
हैं उस पर जब किरण पड़ती हैं तब उसका रइ़बदल जाता है। 
इस चीज़ का नाम है रोठापसिन । आँख में देखने की जो शक्ति 
है वह इसी चीज़ की बदौलत है । प्रकाश को ग्रहण करने में 
और कोई चीज़ इसकी बराबरी नहीं कर सकती | तुरन्त के 
मारे हुए जानवरों की आँखें से अव्यापक गेट्स इस चीज को 
इकट्ठा करते हैं। जितने निर्जाब और इन्द्रियहीन पदाथ् हैं 
सब इन नई किरणों के योग से पारदर्शी हो! जाते हैं । हड्डी, 
धातु, लकड़ी और पत्थर आदि के भीतर जाकर ये चमकने 
लगती हैं। जिस नज्ी के भीतर से ये किरणें निकलती हैं 
उसके और पूर्वोक्त लेप से लिपी हुई दीवार के बीच जितनी 
निर्जीव चोज़ें रख दी जाती हैं उन सबको ये पारदर्शी बना 
देती हैं। पर ऐसा करने में न तो दीवार का रड्ढ बदलता है 
ग,्रौेर न किसी तरह का छाया-चित्र ही दीवार पर पड़ता है। 
पर प्रयक्ष जीवधारियों को पारदर्शी बनाने में ये किरणों श्रसमथे 
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हैं।। यदि इन्द्रिय-विशिष्ट और सजीव पदाथे मसाला लगी हुई 
दीवार और इन किरणों फे बीच में आ जाय ते उनकी छाया 
दीवार पर तुरन्त देख पड़ती है श्रेर जब तक उनमें सजीवता 
रहती है तब तक वह छाया पूर्ववत्‌ बनी रहती है । 

एक जिन्दा चूहा ग्लास की एक नल्ली में डाज्न दिया गया । 
वह नली, दीवार से कुछ दूर पर, किरणों की राह में रख दी 
गई । जब तक वह चूहा जिन्दा रहा उसकी छाया दीवार पर 
बराबर पढ़ती रही । पर जब वह मर गया तत्र उसका बदन 
सहसा पारदर्शी हे! गया । इस वक्त, अध्यापक गेट्स का एक 
बहुत ही विल्लक्षण बात देख पढ़ी । जिस क्षथ्व वहद्द चूहा पार- 
दर्शी हुआ उसी क्षण, ठीक उसी के आकार की, एक छाया 
नली के भीतर से निकली और मसाला लगी हुई दीवार की 
तरफ जाकर, कुछ दूर ऊपर, लोप हो गई। परीक्षा के वक्त, 
गेट्स साहब के सहायक दे। और अध्यापक भी थे । वे दृढ़ता- 
पूवेक कहते हैं कि उन्होंने इस छाया को दीवार पर, नीचे से 
ऊपर जाते हुए, अच्छी तरह देखा । यदि जाँच से इस बात 
का पता लग जाय कि इस छाया में जान है---वद्द सजीब है-- 
ते। सृष्टि होने के बाद विज्ञान की सहायता से, पहले पहल 
इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण मिले कि जिसे हम मौत कहते हैं 
उसके बाद भी ज़िन्दगी कायम रहती है--अथात्‌ शरीर के 
अस्तित्व का नाश हो आने पर भी आत्मा के अ्रस्तित्व का 
नाश नहों होता । 
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अध्यापक गेट्स ने श्रात्मा के अविनाशी होने का जो सबूत 
दिया है वह विज्ञान से दिया है । विज्ञान के नियमें। के अनु- 
सार परीक्षा करके उन्होंने उसके अमरत्व की सिद्धि की है। 
श्रौर विज्ञान कभी भूठ नहों बोलता; वह कभी धोखा नहीं 
देता । वह जो कुछ कहता है, सच कहता है। जिस बात 
को वह सिद्ध कर देता है उसमें फिर काई सनन्‍्देह नहीं रह 
जाता । यदि चूहे के बदन से निकली हुई किसी चीज़ की 
छाया को तुम साफू-साफ देख सकते हो ते गाय, बैल, हाथी, 
घाड़ा--नहीं मनुष्य तक के शरीर से निकली हुई चीज की 
छाया को भो तुम देख सकागे । शरीर में सजीवता का नाश 
होते ही, आदमी की बनाई हुईं सारी रुकावटों का सेदकर, 
ऊपर की तरफू, अनन्त आकाश में लीन दो! जानेवाल्ली यह 
चीज क्‍या है ? उसको आप किस नाम से पुकारेंगे ? श्रै।र 
कोई चाहे उसे जे। समभे, पर प्राच्यदेशीय पण्डित उसे फौरन 
ही “आत्मा” कहेंगे । 

क्रिश्चियन-धर्म के अ्नुयायियों में जे लोग सन्देहवादी हैं 
वे कहते हैं---ऊपर आकाश को जानेवाल्ले आदमी के आत्मा 
श्रैर नीचे पाताल को जानेवाले पशुओं--हेवानों--के श्रात्मा 
को कान जान सकता है ? पर क्रिश्वियनों की पुरानी धम्मे- 
पुस्तक ( (000 ११९७४४7९॥॥ ) के भविष्यद्वादी महात्माओं की 
भ्रपेक्षा इस बीसवीं शताब्दी में, विशेषतर ज्ञानी श्रौर विशेषतर 
परोक्षदर्शी पुरुषों फे होने की सम्भावना है । वे लोग विज्ञान के 
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बल से सन्देहयुक्त बातों को सन्देहददीन सिद्ध करेंगे और श्रनन्त 
आकाश में लीन हो जानेवाली अज्ञात वस्तुश्रों का भी पता 
लगावेंगे । मरे हुए चूहे की देह को छोड़कर कोई चीज़ 
दीवार पर अपनी छाया डालती है, इसका पता अध्यापक 
गेट्स ने लगा लिया । वे श्रब यह सिद्ध करने की चेष्टा कर 
रहे हैं कि वह चीज़ इन्द्रिय-विशिष्ट है या नहीं---अ्थात्‌ बह 
सज्ञान दशा में मृतक शरीर से बाहर निकलती है या अज्ञान 
दशा में । इसके बाद जीवन और मृत्यु के बीच के विस्तृत मैदान 
की नाप-जेख होगी । इस प्रकार बहुत सम्भव है कि शीघ्र 
ही आत्मा के अमरत्व का खूब रढ़ प्रमाण विज्ञान के द्वारा 
मिल जाय । पर यह भी सम्भव है कि इबने पर भी कोई- 
काई सनन्‍्देहवादी इस बात का न स्वीकार करें कि श्रात्मा 
अ्रमर है--वह कभी नहीं मरता । वे सिफ इतना ही स्वीकार 
करेंगे कि मृत्यु के बाद मनुष्य का आत्मा रहता तो है, पर न 
मालूम कहाँ रहता है और किस तरह रद्दता है। परन्तु मरने 
के बाद आत्मा का बना रहना ही उस्रके श्रस्तित्व का सबूत 
है। जब तक उस अस्तित्व का नाश होना काई साबित न 
कर दे, तब तक आत्मा के अमरत्व का स्वीकार न करना युक्ति- 
सड्भत नहीं हे! सकता । 

कोई कोई विज्ञान-विशारद शायद यह प्रश्न करें कि क्‍या 
कारण है जो चूहा निर्जीव ही दशा में पारदर्शी हो जाता है, 
सजीव दशा में नहीं होता ? इसका उत्तर अध्यापक गेट्स ने 
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खुद ही दे रकक्‍्खा है। उन्होंने एक श्रौर जाँच के द्वारा इस 
प्रभु को भी इल कर दिया है । 

एक कमरे के भीतरी हिस्से में श्रध्यापक गेट्स ने शीशे की 
चादर सब तरफ लगा दी। फिर उन्होंने उस चादर का लगाव, 
एक तार द्वारा, ज़मीन से कर दिया। उस तार में उन्होंने एक 
ऐसा “गैल्वनामीटर! ( विद्यन्मापक-यन्त्र ) लगाया जे। आदमी 
के बदन से निकली हुई बिजली की लहरों का माप सके | इस 
तरह उन्होंने इस बात को सप्रमाण साबित कर दिया कि बदन 
के जिस पट्ट , जिस नाड़ी, या जिस मज्जातन्तु से काम लिया 
जाता है, उससे बिजली की धारा बाहर बहने लगती है । यदि 
काई आदमी अपनी भुजा को ऊँचा उठावे और उसे ताने रहे 
ते, नीचे लटकाये रखने की अपेक्ता, उससे बहुत अधिक 
बिजली बाहर निकले । मन से काम लेते समय, अ्रथांत्‌ किसी 
. बात को सोचते समय, भी बिजल्ली का तेज़ प्रवाह बह निक- 
लता है। पास के वायुमण्डल पर उसका बड़ा श्रसर पड़ता 
है । उसी की सहायता से लोग दूसरे के मन का द्वाल बहुधा 
जान लेते हैं । इस तरह और भी अनेक अद्भुत-अद्भुत बातें 
वे कर सकते हैं। पट्रों श्लैर मज्ञातन्तुओ्रों से काम लेते समय 
सब जीवधारियों की देह से बिजलो की लहरें निकलती हैं । 
परन्तु अध्यापक गेट्स की निकाली हुई प्रकाशविकिरक लहरें 
इतनी हलकी और इतनी धीमी हैं कि वे अपने से अधिक 
प्रकाशमान और गहरी वैद्यतिक लहरों के भीतर नहीं प्रवेश कर 
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सकतों । इसी से जब वे सजीव चूहे के पास्र पहुँचती हें तब 
चूहे के बदन से निकलनेवाली लहरों पर वे टकराती हैं और 
आधात के वेग से दूर फेंक दी जाती हैं। यही कारण है जे 
इन लहरों का योग होने पर भी जब तक चूहे में जान रहती 
है तब तक उसमें पारदर्शिता नहीं आती । 


[ जून १४०१५ 


३---परमात्मा की परिभाषा 


वद्द कौनसी वस्तु है जे ( १ ) एक होकर भी श्रनेक है; 
( २) कुछ न होकर भी कुछ है; ( ३ ) निराकार द्वोकर भी 
साकार है; ( ४ ) ज्ञानवान्‌ होकर भी ज्ञानहीन है; ( ५ ) दूर 
होकर भी पास है; ( ६ ) सूक्ष्म होकर भी महान है; ( ७ ) 
महासागर में बुलबुलां के समान अनन्त जगत्‌ जिसमें लीन 
हो। जाता है; ( ८) जो चल होकर भी अचल है; (<€) जो 
सूर्य, चन्द्रमा, तारागण और भ्रम्मिन होकर भी उन सबकी 
प्रकाशक है; ( १० ) जो अन्धकारमय होकर भी प्रकाशवान्‌ 
है; ( ११ ) पल्ल होकर भी युग है श्रौर युग होकर भी पल्ल है; 
( १२ ) अज्ञात होकर भी ज्ञात है; ( १३ ) सूक्ष्म होकर भी 
सब कहीं विद्यमान है; ( १४ ) सर्वंमय होकर भी कुछ नहीं 
है; ( १५ ) अहड्डार होकर भी निरइड्डार है; ( १६ ) प्राप्त 
हाकर भी अप्राप्य है; ( १७ ) जिसमें यह सारी सृष्टि लीन 
हो जाती है श्रार यथासमय फिर विकास को प्राप्त होती है; 
( १८ ) और रूपहीन होकर भी जिसमें हज़ारों हाथ श्रौर 
हज़ारों श्राँखें हैं ? 

इस वस्तु का नाम है त्रह्म, परब्रह्म, ईश्वर, परमेश्वर भ्रथवा 
परमात्मा । अ्रब पूर्वाक्त लक्षणों का स्पष्टीकरण सुनिए--- 
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(१ ) वह एक है, क्योंकि उसका भेद नहीं हो सकता । 
जितने भेद हैं सब उसी की सत्ता पर अवलम्बित रहते हैं । 
इसी से वह श्रनेक-रूपी मालूम होता है। (२) वह कुछ 
नहीं है, क्योंकि उसकी भावना नहीं हो| सकती; इन्द्रिय श्रौर 
मन उसकी कल्पना करने में सवेथा असमथे हैं। वह कुछ 
इसलिए है, क्योंकि जितने पदार्थ हैं सबकी सत्ता का कारण 
वही है। (३ ) उसका कोई रूप नहीं, इसलिए वह निरा- 
कार है। पर निराकार होकर भी वह साकार है; क्योंकि वह 
स्वयं ही भ्राकारहीन बुद्धि या ज्ञान है। (४ ) जब मनुष्य 
की तरह कोई सज्ञान चीज़ उसका आश्रय लेती है तब वह्द 
ज्ञानवान्‌ मालूम होता है । पर जब मिट्टी या पत्थर के समान 
किसी अ्रज्ञान चीज़ का उससे सम्बन्ध हो। जाता है तब वह 
ज्ञानहीन जान पड़ता है । (५) वह दूर दै, क्‍योंकि न ते 
इन्द्रियों हो से वद्द जाना जा सकता है ओर न मन ही से। 
वह अत्यन्त पास इसलिए है कि हमारी आत्मा का एकमात्र 
अआ्राधार वहो है। (६ ) वह सूच्म है; क्‍योंकि आँखे उसे 
नहीं देख सकतों। वह महान हे; क्योंकि संसार की सज्ञा- 
नता का एकमात्र कारण वहो है। 

( ७ ) परमात्मा महासागर के समान है। सूये, चन्द्र, 
तारागण श्र जगत्‌ उसके बुलबुले हैं। बुलबुले महासागर 
से जुदा नहीं होते । जिस चीज़ का महासागर «है उसी के 
बुलबुले भी होते हैं। तिस पर भी उनका नाम बुलबुला 
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रकक्‍खा गया है। अर्थात्‌ महासागर से उनकी भिन्नता दिख- 
लाईं गई है। पर भिन्नता का कारण है नाम और आकार । 
बुलबुला एक ऐसी चीज़ है कि उसका ध्यान करते ही समुद्र 
का भी ध्यान मन में आ जाता है। वह समुद्र से जुदा नहीं 
रह सकता; क्‍योंकि वह उसी का अंश है। इसी तरह यह 
संसार परमात्मा से भिन्न नहीं। पर यह जो भिन्नता जान 
पड़ती है ढसका कारण केवल नाम और आकार की भिन्नता 
है । जब बुलबुल्ला नष्ट हो जाता है तब उसका आकार भी 
नष्ट हो जाता है। इसी तरह अनेक रूप ओर अनेक आकार 
का यह जगत्‌ भी परमात्मा में ल्ीन होकर नष्ट हो जाता है । 
(८ ) वह सवेव्यापी है; इसलिए वद्द चलेगा कहाँ ? 
उस पर गति का आरोप कर ने से जान पड़ता है कि वह चत्तता 
है। यह आरोप ही इस भासमान गति का कारण है | (<) 
वह सखय॑ ज्योतिम॑य है। सूर्य, चन्द्रमा श्रार तारागण इत्यादि 
में जो प्रकाश है वह उनका नहीं। ये व्योमवर्ती पिण्ड एक 
प्रकार के प्रतिबिम्ब मात्र हैं। उनमें जो ज्योति है वह स्वय॑ 
ज्योतिम॑य परमात्मा की ज्योति की छाया है। ( १० ) उसका 
ज्ञान ठीक-ठीक नहीं हेा। सकता; उसकी बाते' ठीक-ठीक समभ में 
नहीं श्रातीं। इससे वह अन्धकारमय जान पड़ता है। पर उसमें 
ज्ञान की पराकाष्ठा है; इससे वह प्रकाशवान्‌ कद्दा जाता है । 
( ११ ) काल, अर्थात्‌ समय, भन के भ्रन्तगंत है। पर, 
परमात्मा समय के अन्तर्गत नहीं; वह उसके बाहर है। समय 
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का आरोपमात्र उस पर किया गया है। इसी से वह पल्ल या 
युग जान पड़ता है। अथांतू पल्ष या युग के आकार को ल्लोगों 
ने उस पर आरोपित कर दिया है। जो जीव समय के बहि- 
भूत दो जाता है श्रेर समाधि की अवस्था में शुद्ध-बोघ-स्रभाव 
परमात्मा का परिचय प्राप्त कर लेता है उसे वह सब कहीं ओर 
सब समय में विद्यमान देख पड़ता है। जो समय के भीतर 
है उसके लिए समय की न्यूनता या अ्रधिकता का ख़याल्ल करना 
भी ग़लत है। क्‍योंकि जो समय सुख में थेड़ा जान पड़ता 
है वही दुःख में बढ़ जाता है । विपत्ति के समय शजा हरि- 
श्चन्द्र का एक रात बारह वर्ष के बराबर बीती थी। ( १२) 
जो चीज़ें मन के प्रन्तगत हैं वही जानी जा सकती हैं। पर- 
मात्मा मन की सीमा के बाहर है। इससे संसार की औ्रौर चीज़ें 
जिस तरह जानी जाती हैं उस तरह वह नहीं जाना जा सकता। 
जितनी चोजे' देख पड़ती हैं उनके ज्ञान के उस तरफ भी कुछ ज्ञेय 
ज़रूर होता है। पुस्तक का ज्ञान होने पर उसे किसने बनाया, 
कहाँ छपाया ओर उसमें क्या लिखा, इत्यादि बाते' फिर भी 
जानने का बाको रह जाती हैं। उनके जान लेने पर भी कुछ 
न कुछ ज्ञेय अवश्य रह जाता है। इन्हीं कारणों से यद्यपि 
मामूली तार पर ईश्वर का ज्ञान नहों होता, तथापि सूक्षम 
विचार करने से उसका ज्ञान ज़रूर होता है; क्योंकि संसार 
में जे कुछ देख पड़ता है उस सबका आदि-कारण वही है। 
यथाथे बात ते यह है कि वही हमारा आत्मा है। वहो हमारा 
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प्राय है। अतएवं वह हमारे अत्यन्त निकट है ओर जितनी 
चो जे हमने जानी हैं उन सबसे भधिक बह जानने लायक है। 
हमारा आत्मा परमात्मा ही का अंश है। फिर, बतलाइए, 
अपने से अभ्रधिक भ्रादमी श्रार किस चोज़ को जान सकेगा ? 
आदमियों का विश्वास है कि यह संसार सत्य है; माया- 
मय नहीं । इसी से उनको परमात्मा का ज्ञान नहीं होता । 
इस भूठे विश्वास का नाश हो जाने पर उसकी प्राप्ति में देर 
नहीं लगती । परमात्मा की माया के सड्गरोच आर विकास 
ही से संसार का लय और पुनजन्म होता है। वेदान्त का 
सबसे बड़ा सिद्धान्त यही है। यह सिद्धान्त इतने महत्व का 
है कि इसके आधार पर जितने विशेधी मत हैं सबका समा- 
धान हो जाता है। ( १३ ) परमात्मा का परिपूरों ज्ञान न 
मन हो से हो सकता है ओर न इन्द्रियों ही से। इसी से 
वह सूक्ष्म कहा जाता है। पर वस्तु मात्र के अस्तित्व का 
कारण भी वहो हे | श्रतएव इस विस्तृत विश्व में वह सब कहीं 
विद्यमान है। वह है कहाँ नहीं ? क्या किसी चीज़ का 
अस्तित्व बिना उसके भी सम्भव है ? ( ?४७) जितने घट 
मिट्टी के हैं यथाथे में सब मिट्टी ही है। इसी तरह संसार 
में जितने आकार-प्रकार ओर शकल-सूरत के पदाथे देख पड़ते 
हैं सब त्रह्ममय हैं। सब परमात्मा के रूप हैं। अतएव वह 
सर्वमय है। परन्तु परमात्मा खयं आ्राकार-होन हे; वह 
झ्ाकार के बाहर है; उसकी कोई मूर्ति नहीं। अतएव वह 
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कुछ नहीं है। प्रर्थात्‌ जिघ्वका कोई आकार ही नहीं उसका 
कुछ होना किस तरह ध्यान में श्रा सकता है ? 

( १५ ) वह अहड्डार है; क्योंकि उसे अपने आप का 
ज्ञान है। यह बात हर घड़ो आदमियों के मुंह से 'मैं? शब्द 
के निकलने से सूचित होती है । मैं? का मतल्नब है 'अ्रहम! । 
वह परमात्मा की विद्यमानता का निर्श्रान्त सूचक है। पर 
अ्रहड्डगर होकर भी वह निरहडुगर है; क्योंकि संसार में ऐसी 
कोई चीज़ नहीं जिसका वह विषय हो सके; जिसकी उसे 
अपेक्षा हो; जिसके जानने की उसे ज़रूरत हो । (१६ ) 
अनन्त कु श उठाने पर योगियों को परमात्मा हा ज्ञान होता है। 
पर जब उसका ज्ञान हो जाता है तब योगियों का यह मालूम 
होता है कि उनका कोई ऐसी चोज़ नहीं मिल्ली जे। उनके पास 
पहले ही से न रही हो । उनका उस समय जान पड़ता है कि 
परमात्मा पहले हो से उनके हृदय में विद्यमान था; वही उनके 
अस्तित्त का कारण था। परन्तु अविदया के कारण इतने 
दिनों तक वे यह समभे थे कि उन्होंने उसे खे दिया है; वह 
उनके पास नहीं | ( १७ ) प्रक्लय होना, लीन हे।ना या नाश 
को प्राप्त होना आदि वाक्‍्यों का तातपय्ये पदार्थों के अत्यन्ता- 
भाव से नहीं। जब सृष्टि का क्षय हो जाता है तब उसका 
सिफ रूपान्तर हो जाता है; उसका सर्वधा नाश नहीं हो 
जाता। जिन चीजों की सृष्टि बनी है उनका रूपमात्र बदल 
जाता है। प्रलय के समय सृष्टि का व्यक्त, प्रकट, स्पष्ट, प्रत्यक्ष 
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रूप अव्यक्त अ्रथांत्‌ श्रप्रकट श्रवस्था को पहुँच जाता है। पर 
उसका बिलकुल विध्व॑ंस नहीं हे! जाता । सृष्टि फिर भी बनी 
रद्दती है; पर अन्य रूप में उसका बीज परमात्मा में लीन रहता 
है श्रार उसी से, यथासमय, फिर पहले की तरह जगत का 
विकास होता है । ( १८ ) माया की लपेट यदि छूट जाय ते 
परमात्मा रूपद्दीन जान पड़ने लगे । जब तक माया है तभी 
तक वह रूपवान है | व्यक्ति-विषयक माया की ल्ञपेट के साथ 
वह आत्मा के रूप में श्रार विश्वजनीन अर्थात्‌ संखारात्मक 
माया के योग से वह इंश्वर के रूप में भासित होता है। पिछली 
अवस्था में परमेश्वर ही सृष्टिमय जान पड़ता है। जब सृष्टि 
ही परमेश्वर हुईं तब उसमें अनन्त हाथ, पेर और आंखों की 
क्या कमी ९ 

परमात्मा एक है--अकेला है । अर्थात्‌ वह झप्रद्ठवितीय 
है। वही देखता है और वही देखा जाता है। उसके त्रिना 
देखना सम्भव ही नहीं । सोने की अगूठी का गलाकर उसकी 
शकल बिगाड़ देने से सोना फिर भी बना रहता है। उसी तरह 
संसार के श्राकार का बिगाड़ देने से--उसका नाश हे। जाने 
स्े---उस का सार अंश, अर्थात्‌ परमात्मा, पूवेवत्‌ शेष रह जाता 
है। न उसका आदि है, न उसका अन्त है। वह सचिदा- 
नन्‍द है। संसार मायामय है; वह एक प्रकार का स्वप्न है । 
उसे कभी खच्चा न समक्तिए | विद्वान इस बात का कभी नहीं 
भूलते । वे संसार का एक विलक्षण ऐन्द्रजालिक खेल सम- 
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कते हैं। जितने नाम और रूप हैं सबकी वे परमात्मा ही में 
जीन समभते हैं। क्योंकि परमात्मा ही उनका सत्व है; वही 
उनका सार है। इस तरह की धारणा मन में दृढ़ हो जाने से 
धर की अनन्तरूपता ध्यान में आ जाती है। ऐसे महा- 
माओ। की दृष्टि में सूऔ्ये, चन्द्रमा श्र तारागण आदि इस 
तरह लुप्त हे। जाते हैं जिस तरह महासागर में जल-बिन्दु । 
उनके लिए न जन्म हे, न स॒त्यु | वे दोनों उनकी दृष्टि में तुल्य 
हैं। क्‍योंकि जब वे स्वयं ही आत्मरूप हो गये तब जन्म और 
मृत्यु का भेद उन्हें क्‍योंकर मालूम हो सकता है? ऐसे 
प्रहात्मा आत्मानन्द का अनुभव करते-करते उसी में ज्ञीन हो 
नाते हैं। [ येगधासिष्ट से ] 


[ अगस्त १७८०६ 


४--ह्ेश्वर 
( नास्तिकास्ति क-संवाद ) 
(१ ) 

अमेरिका के संयुक्त-राज्यों में इंगरसेल नाम का एक कट्टर 
निरीश्वरवादो हो गया है। डसकी दलीलों का खण्डन वहीं के 
एक पादरी साहब ने किया दहै। वह भप्रश्नोत्तर के रूप में है 
श्रौर पुस्तकाकार में प्रकाशित हुआ है। उसी पुस्तक के 
मुख्यांशों का आशय इस लेखमाला में व्यक्त किया जाता है। 

नास्तिक--आप कहते हैं कि यह सृष्टि इंश्वर की बनाई हुई 
है। इससे ते यह तात्पये निकला कि, किसी समय, अधात्‌ 
सृष्टि-रचना के पहले, सिवा इंश्वर के कुछ था ही नहीं । 

आस्तिक--इससे इस प्रकार का तात्पय, अथे या मतलब 
हरगिज़् नहीं निकला । अ्रविनाशी ईश्वर अपने कम्मे को भी 
अविनाशी कर सकता है। इसलिए, उसका सर्जन, अर्थात्‌ 
सृष्टि-रचना करने का कम्में, भी उसके श्रस्तित्त के साथ ही 
अविनाशी हो सकता है। सृष्टि ईश्वर के शाश्वत कम्मे के 
साथ है; इसलिए वह भो शाश्वत है। जे आप इस बात 
को न मानेंगे ते आपको यह भी मानना पड़ेगा कि काई समय 
ऐसा भो आवेगा जब स्वे-शक्तिमान्‌ इश्वर निष्कर्म हो जायगा । 
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परन्तु इस प्रकार की तकंना करना पागलपन है। श्रच्छा, 
मान लीजिए, कि सृष्टि अनादि नहीं है; ते भो तो आपकी 
बात सिद्ध नहीं होती । क्योंकि समय की उत्पत्ति सृष्टि के 
साथ हुई है--समय ही से सृष्टि का अस्तित्व-काल नापा जाता 
है, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि सृष्टि के पहले समय न 
था। अतएव सृष्टि के पहले, समय के भ्रन्तगंत, ईश्वर भो न 
था। पर ऐसा कहना या मानना जल्पना मात्र हे। ईश्वर 
है। उसके लिए न वत्तमान काल है, न भूतकाल्न, न भविष्यत्‌ 
काल । सब काल एकसाँ हैं । श्रगर कालसूचक कोई शब्द 
उसके लिए कहा जा सकता है ते वह शब्द श्रनादित्व है । 

नास्तिक--यदि आपका ईश्वर अनादि है तो वह सृष्टि के 
पहले कहाँ था श्रार क्या करता था ? क्या वह आदि-अ्रन्त- 
रहित किसी नि:सीम खेोखले में पड़ा था ? क्योंकि आकाश 
भी ते तब उत्पन्न न हुआ था । श्रौर, उस समय, क्‍या वह 
बिलकुल बेकार था ? 

श्रास्तिक--( क ) अगर इंश्वर वहाँ था जहाँ रहने की 
आप सम्भावना करते हैं ते! उस जगह का नाम खेाखला नहों 
हो सकता | खेोखली या पोज्नी वह चीज्ञ कद्दलाती हो जिसके 
भीतर कुछ न द्वा। इस बात को याद रखिए। ( ख ) ईश्वर 
कर्म्ममय है। संसार में जितनी आत्माएं हें श्रार जितनी 
कम्मेशोलता है, उस सबका वह आदि-कारण है । उसी से 
वे निकली हें। इसलिए ईश्वर को बेकार या कम्मेहीन--- 
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आलसी--बतक्लाना उसकी ही नहीं, मनुष्यों की भी प्रकृति से 
अनभिज्नता जाहिर करना है । 

नास्तिक--बुद्धिमान्‌ के चित्त में दो तकनायें उठ सकती 
हैं| १ )या ते यह कि सृष्टि खयम्भूत है अर्थात्‌ आप ही 
श्राप उत्पन्न हुई है; (२) या, अगर, उसे किसी ने रचा है 
ते वह रचनेवाला खयम्भूत है। इनमें से दूसरी बात मुश- 
किल से साबित की जा सकती हे । 

आस्तिक--अभ्रफसास इस बात का है कि आप जो कुछ 
कहते हैं बहुत थोड़ा कहते हैं। आपको चाहिए था कि आ्राप 
यह बात साफ तार पर कह देते कि आपकी दूसरी तक॑ना में 
केसी मुशकिल दरपेश है। दोनों का साबित करने में कौन- 
कौन से सुबूत आप दे सकते हैं। स्वयम्भू ओर अनादि स्रष्टा 
( इंश्वर ) मान लेने में ते। श्रापके ज़ियादह मुशकिल मालूम 
द्वोती हे; परन्तु अनादि सृष्टि मानने में कम ! श्राश्चये की बात 
है! अनादि स्रष्टा मान लेने में किसी तरह का व्यतिक्रम 
नहों आता; उसे बुद्धि कुबूल करती है। परन्तु सृष्टि को 
अनादि मानने से यह भी मानना पड़ेगा कि एक ही वस्तु में, 
एक ही साथ, परस्पर-संधातक या संहारक गुण भी रहते 
हैँ। इस बात का अछ्ल कुबूल नहीं करती । तकंशासत्र के 
नियमों के यह सर्वधा विरुद्ध है । 

दशेनशाखत्र के आचार्यो' का मत है कि सृष्टि न ते 
अनादि है श्रार न उसे किसी ने बनाया ही है। ईश्वर की 
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इच्छा मात्र से वह उत्पन्न हो गई है | वह अपना ख़ुद का कोई 
अस्तित्व नहों रखती ; ईश्वर ही के अस्तित्व का वह एक प्रकार 
का नश्यमान दृश्य है। इन शाखत्रकारों को आप तुच्छ सम- 
भते हैं; परन्तु आपसे ते ये ज़रूर ही ज़ियादह समभदार थे; 
क्योंकि, इन्होंने इश्वर का सत्य और जगत्‌ को मिथ्या माना 
है। जगत्‌ की श्रपेज्षा ब्रह्म का अधिक बुद्धिग्राह्म मानने में 
इन दाशेनिकों ने आपसे, ओर शभ्रापके साथी दूसरे नास्तिकों 
से, विशेष विद्वत्ता ओर बुद्धिमत्ता दिखाई है। कान्‍्त नामक 
दशनशात्री का मत हे कि दो में किसी का अस्तित्व ठीक तार 
पर प्रमाणित नहों हो सकता, जिसका अथे यह है कि न 
जगत्‌ ही अविनाशी है न इंश्वर ही ' हीजिल श्र शोलिंग 
इत्यादि जमेनी के तत्त्वत्रेत्ताओं का सिद्धान्त है कि “अरहं' के 
सिवा सब अनण्थिर है; अहं? से ही सब पदाथ्थ पेदा हुए हैं। 
फ्रांस के तत्ववेत्ता कहते हैं कि जगत्‌ किसी का निर्माण किया 
हुआ नहों है; वह इश्वर के साकार रूप का विकाश-मात्र है । 
अ्रब ज़रा सोचिए तो सही कि इनमें से कोई भी आपकी ऐसी 
तकना करता है ? कोई नहीं । आपका दे। में से एक भी 
सिद्धान्त, या एक भी तकंना, इनके सिद्धान्तों के अन्तर्गत 
नहीं। आपने, अ्रभो कल्ल से, इन बातों पर विचार करना 
शुरू किया है। पर इन विद्वानों ने, मुद्दत हुई, चिरकाल तक 
इन विषयों का मनन किया। अनेक ग्रन्थ लिखकर इन्होंने 
अपनी गहन गवेषणा का फल भो प्रकाशित किया है। पर 
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भ्राप चार ही सतर लिखकर इतनी पण्डिताई दिखाते हैं! ईश्वर 
के अस्तित्व का मानने और जगत्‌ के अस्तित्व को न मानने में 
ग्रधिक पण्डिताइ है। पर जगत के भ्रस्तित्व को मानने श्रोर 
इंश्वर के अस्तित्व को न मानने में बहुत कम । श्रापकी पण्डि- 
ताई दूसरे किस्म की है । 

नास्तिक-- सच तो यह है कि ऐसे विषये| से सम्बन्ध 
रखनेवाली कोई बात पूरे तौर पर ठीक-ठीक नहों जानी 
जा सकती | 

ग्रास्तिक--इश्वर श्रौर जगत्‌ से किसी चीज़ के जितने ओर 
जिस प्रकार के सम्बन्ध हैं, चाद्दे वे सम्बन्ध आकस्मिक हों चाहे 
स्वाभाविक, उन सबको जान लेना उस चीज़ को पूरे तौर से 
जान लेना है | जिसके ज्ञान की सीमा नहीं है ; जिसमें ज्ञान 
का निरतिशय बीज है--जो सवेज्ञ है--बही ''एऐसे विषयों?” 
का या और दूसरे विषयां को पूरे तोर पर जान सकता है । 
हम लोग उनको पूरे तौर पर हरगिज़ नहीं जान सकते; क्योंकि 
हममें ज्ञान की'मात्रा बहुत कम है; हमारा ज्ञान सीमाबद्ध है, 
निःसीम नहीं। परन्तु जिस चीज़ के विषय में जितना हम 
जानते हैं उतने को ठीक-ठीक जानने में हमारा यह सीमाबद्ध 
ज्ञान किसी प्रकार प्रतिबन्धक नहीं हो सकता । अपनी अ्रल्प- 
ज्ञता के कारण हम यह तत्काल नहीं जान सकते कि किसने, 
किस जगह, किस दिन, किस प्रकार हमारी जेबघड़ी को 
बनाया ; परन्तु हम ठीक-ठीक यह अवश्य जान सकते हैं कि 
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यह घड़ी है और यह वक्त बतलाती है। इंश्वर का पूरा-पूरा 
ज्ञान हमको नहीं ; परन्तु इस बात का ज्ञान हमें ज़रूर है कि 
वदह्द है; उसके अस्तित्व में हमको कोई शड्ड्त नहीं । 

नास्तिक--जिसका पार नहीं, जिसकी सीमा नहों, 
उसकी बाबत जो कुछ हम जानते हैं उसकी सीमा निहायत 
ही थोड़ो हो सकती हे। परन्तु जितना हम जानते हैं--- 
चाहे वह बिलकुल ही कम क्‍यों न हो--सबकीा एक सा हक 
है कि वह, उसके विषय में, सच्चे दिल्ल से, अपने खयाल 
जाहिर करे | 

अ्रास्तिक-- खूब कहा ! बजा फरमाया। अश्रब यह भी 
फरमाइए कि क्‍या किसों मनुष्य को यह भो मजाज्ञ है कि 
वह उस चीज की बाबत भी लम्बी-चाड़ी तक्रीर करे जिसका 
ज्ञान उसे बिलकुल ही कम है ? सच्चे दिल्ल से अपने खयाल 
जाहिर करने के लिए सबका बराबर अखतियार है । परन्तु 
हर आदमी का, हर वक्त, हर चीज़ की बाबत सच्चे दिल से 
भी अपने ख़याक्न जाहिर करने का अख़तियार नहीं ; क्योंकि 
अगर और कुछ नहीं, ते लोकल्नज्जा का डर ज़रूर है। झ्रादमी 
का दिक्ष चाहे जितना सच्चा हो, न वह उस्रके खयात्न की 
सचाई का साबित करता है और न उस स्चाई की विशेषता 
ही का बढ़ाता है। अगर ऐसा होता ते बरेज्ञी के पागलखाने 
के पागत्त सबसे बड़े तकेशाल्री श्रार सतद्यवक्ता होते; क्येंकि 
अपने खयाल्लात ज़ाहिर करने में उनसे बढ़कर ओर किसी 
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का दिल सच्चा नहीं! ख़याल फी योग्यता, उसकी सत्यता, 
अर्थात्‌ उसके याधाथ्ये, पर अवलम्बित रहती है; ख़याल करने- 
वाले की सचाई पर नहीं । आया श्रापकी समझ में ? जब 
किसी आदमी पर कोई इलज़ाम लगाया जाता हे तब वह अक- 
सर यह बहाना बतलाकर अपने को उससे बरी करना चाहता 
है कि इस काम को मैंने सच्चे दिल से किया; इसमें कोई 
बुराई मैंने नहीं समक्ी । अब आप ही कहिए कि अगर इस 
तरह खयाल करनेवाले की बात उसके दिल्ल के सच्चे होने का 
सबूत मान ली जाय तो गवनेमेंट को जेल की हजारों इमारते' 
खाली करना पड़े' या नहीं ९ 

सच्चे दिल से किसी बात का कहने के हक से एक और 
हक तश्नल्लुक रखता है। उस हक के मुताबिक हर आदमी 
को ल्ाज़िम है कि वह देखे कि कहने के मुवाफिक वह बरताब 
भी करता है या नहों । किसी बात को कहने के हक के साथ 
कहमसेवाला अगर इस हक्‌ का खयाल नहीं करता ते हम 
उसकी बहस को प्रल्लाप मात्र समभते हैं। हमको आशा है 
कि आप ऐसी जल्पनामूलक बहस का हक दिये जाने का दावा 
नहीं करते। तो यह ल्लाजिम हुआ कि जो ख़यालात श्राप 
जाहिर करें ठीक उन्हीं के मुताबिक आप अपना बरताव भी 
रक्‍्खे' | श्रब श्राप कृपा करके “सच्चे दिल से” सोच जाइए 
कि आपका कम्मे आपके ख़यालात के अनुकूल होता है 
या प्रतिकूल । 


(२) 

मास्तिक--यह कहने से काम न चलेगा कि यह जगत्‌ 
बनाया गया है ; इसलिए इसका बनानेवाल्ला होना हो चाहिए । 

आस्तिक--क्यों नहीं ? आप ही ते फरमाते हैं कि हर 
आदमी का “सच्चे दिल से” अपने खयाल जाहिर करने का 
अखतियार है। अगर किसी का खयात्न ऐसा ही हो ते ९ 

नास्तिक--इसका सबूत चाहिए कि यह दुनिया रची गई 
है, निर्माण की गई है, बनाई गई है । 

आस्तिक--ज़रूर चाहिए। वेदान्त आदि जितने दशेन- 
शाल्यों में इस विषय का विचार किया गया है उन सबमें इस 
बात के एक नहीं अनेक सबूत हैं। आपको ता ताकिंक होने 
का शायद बहुत बढ़ा घमण्ड है; फिर आप ही कहिए कि 
सबूतों पर स्याही फेर देने ही से क्‍या उनका खण्डन हो 
सकता है ? आपका फ्॒ था कि श्राप उन सबूतों की जाँच 
करते श्रौर जांच करके उनको गलत साबित करते। यह्द ते 
भापसे हुआ नहीं; पर यह श्रापने छूटते ही कह दिया कि 
“ब्बूत चाहिए? । जेसे, आज तक, इस बात का कोई सबूत 
दिया हो न गया हो । अगर वे सबूत आपको मालूम थे ते 
आपको लाज़िम था कि “सच्चे दिल!” से आप उनका खण्डन 
करते । अगर न मालूम थे ते हमसे, या श्लौर किसी से, 
पूंछकर उनको जान लेने में क्या कोई ल्ज्ञा की बात थी ! 
जानकर तब श्रापका जिहा-चापल्य करना था | 


पर आध्यात्मिकी 


तत्ववेत्ताश्रों ने सैकड़ों जगह पर लिखा है कि यह संसार- 
चक्र जिस नियम श्रार जिस क्रम से चल रहा है उस का देखकर 
यह बात दृढ़ता से कही जा सकती है कि इसका बनानेवाला 
कोई ज़रूर है। इसका आपने जवाब ही नहीं दिया। तक॑- 
शाख के नियमानुसार ये खबूत तब तक अचल हैं जब तक 
आप इनको गल्त नहीं सिद्ध करते। यह श्राप तक द्वारा 
कीजिए ; व्यथे के बकवाद और प्रत्लाप द्वारा नहीं । 

नास्तिक--यह कहना ठीक नहीं कि सृष्टि क्रमानुकूल 
चल रही है, इसलिए इसका स्रष्टा अनादि और अविनाशी 
होना ही चाहिए । 

आस्तिक--ज़रूर, इस तरह सिफ कहद्द देने ही से काम 
नहीं चलेगा। सबूत देना पड़ेगा। जैसे आप बे-सबूत के 
सेकड़ां बाते' कहते चले जाते हैं वेसे दूसरे नहीं कहते | द्शन- 
शास्त्र के पारगामी पण्डितों ने, अनेक बार, इस बात की पुष्टि 
में प्रमाण दिये हैं। उनकी दलोलें इतनी मज़बूत हैं कि जब 
तक आप उनका स प्रमाण खण्डन नहीं करते तब तक स्रष्टा का 
अनादित्व श्रार अविनाशित्व एक तिल्न भर भी कम नहीं होता । 

नास्तिक--यह्द उक्ति कि सृष्टि की उत्पत्ति अर्थात्‌ उसका 
सबसे पहला उद्धव होना ही चाहिए, पर स्रष्टा के लिए यह 
बात श्रावश्यक नहीं, पहले दरजे की मूखंता है । 

आस्तिक-- हमारा खयाल बिलकुल इसका उल्लटा है । 
हम समभते हैं कि ऐसी उक्ति तकंविद्या के सबसे ऊँचे दरजे 
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का प्रकाशमान नमूना है। लेकिन, जान पड़ता है कि जिस 
बात के खण्डन करने की हु,जूर कोशिश कर रहे हैं उसके 
लगाव ही का झाप भूल गये हैं। ठीक रास्ते पर आ जाइए । 
अपने तक की तलवार को ज़रा तेज़ कर क्लीजिए। न हमने 
श्रौर न किसी दाशेनिक ने आज तक यह कहा है कि यह सृष्टि 
किसी समय आदि श्रवस्था में थी । जो कुछ कहा है वह 
यह है कि इसका नक॒शा अथांत्‌ 'प्लैन' या 'डिज़ाइन” परमेश्वर 
फे मन में, अनादि काल से, वर्तमान था। यह सारा जगत्‌ 
जगदीश्वर की अनादि भावना का साकार रूप है। ईश्वर के 
सजन-कम्मे द्वारा, यथासमय, इसने विक्राश पाया है। 
हमारी राय में, यह कहना कि इस संधार का नकृशा किसी 
समय पहले-पहल बनाया गया था, मनुष्य का बहुत बड़ा 
पागलपन है--पागलपन न सही ते मूखंता ज़रूर है। जब 
नकृशा अनादि है तब नकृथानवीस--ड्राफ्ट्समैन--के अनादि 
होने में क्या सन्देह ! कोई नहीं कह सकता कि इस सृष्टि 
का नकृशा कब तैयार हुआ; अतएव यह भी कोई नहों कह 
सकता कि इसका बनानेत्राल्ा कब पेदा हुआ । जिनकी शक्ति 
मद्ददूद है, श्रथांत्‌ जिनकी शक्ति की सीमा निर्दिष्ट है, उनके 
कृत्यों के आरम्भ का पता लग सकता है; क्‍योंकि ऐसे ऋत्यों 
में कर्ता की प्राकृतिक विद्या, बुद्धि श्रार शक्ति की निर्दिष्ट मात्रा 
अनुस्यूत रहती है। परन्तु हमके। इंश्वर की निःसीम शक्ति- 
मत्ता की तुलना मनुष्य की नि:सीम श्रशक्तता से न करना 
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चाहिए। आप ऐसी ही तुलना करना चाहते हैं। जान 
पड़ता है, इस प्रकार की गलती से बचना श्रापके लिए गैर- 
मुमकिन सा है । 

नास्तिक---जब हम किसी घड़ी को देखते हैं तब यह कहते 
हैं कि---देखे, यह कैसी अजूबा चीज़ है; इसको ज़रूर किसी 
ने बनाया होगा ।?? 

आस्तिक--मीमांसकाचाय्येजी, माफ़ कीजिए। हम 
ऐसा नहीं कहते । न्यायमुक्तावलो, गादाधरी और जागदीशी 
आदि को जाने दीजिए, जिसने सिर्फ तकसंग्रह ही पढ़ा है 
वह भी ऐसा नहीं कह्ठेगा। वह यह दरगिज़-हरगिज्ञ न 
कह्देगा कि यह घड़ी अजूबा हे, इसलिए इसका बनानेवाला 
कोई ज़रूर है। वह कहेगा कि इसमें बनाये जाने के चिह्न 
हैं; अथवा इसके बनाये जाने का सबूत है। इसलिए इसको 
किसी ने ज़रूर बनाया है। घड़ी का अजूबापन सिफ 
इस बात को ज़ाहिर करता है कि उसे किसी अच्छे कारीगर 
ने बनाया हे । बस । 

नास्तिक---जब हम किसी घड़ीसाज़ को देखते हैं तब यह 
कहते हैं कि--“ देखे, भ्रादमी कैसी विलक्षण और आश्चय्ये- 
मय चीज़ है; इसका बनानेवाला कोई ज़रूर होगा ।? 

आ्रास्तिक---जी हाँ; लेकिन इसलिए नहों कि वह विलच्षण 
झौर अरश्चय्यैमय है। किन्तु इसलिए कि वह “है” और 
“परिमित ज्ञानवान” है। यदि श्राप दाशेनिक पण्डितों की 


इश्वर धूप 


तरफ से कहीं विकालत करने जाते तो आप उनके मुकदसे का 
सत्यानाश ही कर डालते | 

नाक्षिक--जब कोई जान लेता है कि इंश्वर है तब यह 
कहता है कि -- वह इतना अजीब है कि हरगिज्ञ किसी का 
वह बनाया हुआ न होगा |? 

आस्तिक-- कोई” ऐसा कहता होगा; हम नहीं कहते । 
हमारी नज़र में ईश्वर खयम्भूत, खतेविद्यमान, अनादि श्रार 
अ्रविनाशी है। इसलिए हम कहते हैं कि उसका बनानेवाला 
कोई दरगिज़् न होगा । यह तल्ववेत्ताओं की तकना-प्रणाल्ी 
है। आपकी निरथेक श्र प्रलाप-पूर्ण प्रणाली से यह प्रणाली 
स्वैधा भिन्न है । 

नास्तिक--हम एक बात आपसे पूछते हैं। क्‍या आप 
इसे नहीं कुबूल करते कि जितनी अजूबा चीज़ें हैं सब 
बनाई गई हैं ? 

आस्तिक--  अजूबा” के लफूज़ का आप इस तरह बार- 
बार प्रयोग करते हैं जिस तरह कि फागुन के महीने में लड़के 
वे-ताल-सुर की डफली का प्रयोग करते हैं। आपके इस लफूज़ 
को सुनकर उतनी ही घृणा पैदा होती है जितनी उस कणेकदु 
बाजे की आवाज़ से होती है। जितने पदार्थ हैं सब बनाये 
गये हैं--यह सिद्धान्त इस भित्ति पर नहीं स्थिर किया गया 
कि वे पदाथे भ्रजूबा हैं; किन्तु इस भित्ति पर कि वे भ्रस्तित्व में 
हैं। उनका अस्तित्व उनके बनाये जाने का प्रमाण है। बालू 


पट अ।व्यात्मिभशी 


की एक कणा, जे! वायु से उड़ी-डड़ी फिरती है, स्रष्टा के 
अस्तित्व का उतना ही सबल प्रभाण है जितना कि यह विस्तृत 
श्र अचरज से भरा हुआ सारा संसार । अतएव किसी चीज़ 
का अजूबापन उसके बनाये जाने का खयाल चित्त में नहीं पैदा 
करता; किन्तु उसका अस्तित्व--उसका विद्यमानत्व--उसे 
पैदा करता है। कृपा करके इस बात का हमेशा के लिए 
समभ रखिए । अब, फिर, इस तरह बे-सिर-पैर की तकंना 
न कीजिएगा | 

नास्तिक--सृष्टि के बिना, अ्रनादि काल्ल से स्रष्टा का विद्य- 
मान रहना भी क्‍या सम्भव माना जा सकता हे ? 

आस्तिक--जी, हाँ। जो स्वतःसिद्ध है, जे श्रविनाशी 
है, उसके लिए यह बात सर्वधा सम्भव है । नकृशा बनाने के 
पहले क्या नकश।-नवीस विद्यमान नहीं रहता। जो बात 
यःकश्चित्‌ मनुष्य के लिए सम्भव है वह अविनाशी इंश्वर के 
लिए सम्भव नहीं ! क्‍या खूब ! बड़ी कृपा हो यदि आप 
लड़कों की सी बाते करना छोड़ दे । 

नास्तिक--क्या किसी नमूने के अनुसार आपके अनादि 
प्रौर अविनाशी स्रष्टा की उत्पत्ति नहीं हुई ? 

आस्तिक--नहीं, कदापि नहीं | इस त्रिलोकी का नकुशा 
तैयार फरनेवाला अनादि है श्राेर साथ ही श्रविनाशी भी है; 
इसलिए उससे पुराना कोई पदार्थ ही नहीं। फिर नमूना 
कैसा ? अ्नादि से अधिक अनादि श्रार क्‍या हो सकता है ९ 
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अविनाशी से अधिक अ्रविनाशी या वयस्क और कहाँ पाया 
जा सकता है ? यह सवाल आपका ऐसा ही है जेसे 
कोई किसी से पूछे--“क्या कोई चीज वृत्त से भी अधिक 
वतुल है ? अथवा क्या कोई चीज़ त्रिकोण से भी अ्रधिक 
त्रिकोणवान है ९?” 

नास्तिक-- जगत्‌ में ये जे। सेकड़ों भूकम्प होते हैं; और, 
इस समय, प्लेग से ये जो राशि-राशि मनुष्य काल के गाल्ल में 
धंसते चले जाते हैं, उसमें ते। हमें श्रापके पराकाष्ठा के ज्ञानी 
परमेश्वर की नकृशानवीसी का कोई अच्छा नमूना नज़र 
नहीं आता | 

आस्तिक--अगर नहीं नज़र आता ते कोई तम्नज्जुब की 
बात नहीं; क्‍यों कि आपने अपनी बड़ी ही विल्नक्षण बहस से 
यह अच्छी तरह साबित कर दिया है कि ऐसे गुरुतम विषय 
की बाबत जो कुछ आप जानते हैं वह निहायत ही कम हे। 
जब तक आप उस “पराकाष्ठा के ज्ञानी” के नकशे को न देख 
लें, अथवा उसे किसी दूसरे से व खूबी न सम# लें, तब तक 
उसमें ऐबजेाई करना समझदार आदमियों की नज़र में अपने 
का हकीर बनाना हे ! एक दिन पश्जाब मेल विकट वेग से 
जा रहा था । फृतहपुर से एक मील इल्लाहाबाद की तरफ, एक 
गाँव के पास, एक फाटक था। वहाँ पर एक देहाती लड़का 
बड़े गौर से उस वेगगामी मेल के यजजिन का, आँख ऊपर किये 
हुए, देख रहा था। इतने में जलते हुए कायले का एक ज़रा 
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उसकी आँख में पड़ गया । पड़ते ही उस लड़के की श्राँख 
जल उठी । इस पर, तकलीफ से बेचेन हे।कर उसने कहा-- 
“किस बेवकूफ ने करेड़ों रुपये ख़चे करके ऐसी रेल्ञ बनाई 
जिसने मेरी श्रँख जल्ला दी । इसमें न ते मुझे बनानेवाले की 
अकृमन्दी ही का पता लगता है श्रौर न कहीं उसकी उदारता 
ही का चिहद्द नज़र आता है!” कोन कहेगा कि यह बाल- 
तत्ववेत्ता उसी स्कूल में न पढ़ता होगा जिसमें आपने पढ़ा है ? 
और बड़ा होने पर, ऊँचे चबूतरे पर चढ़कर, वह आप ही की 
ऐसी वक्तता न भाड़ेगा ? 

नास्तिक-- जे। कुछ हम कहते या पूछते हैं उडखका सीधा 
जवाब दिया कीजिए । आपकी तकरीर बहुत कड़वी होती है। 
हम देखते हैं कि, इस दुनिया में, कराड़ें जीवधारी दूसरे जीवों 
की जान पर बसर करते हैं। अब श्राप ही कहिए कि जत्र 
संसार का नकुशा बना था, या, जब इसका नमूना तेयार 
हुआ था, तब कया यह मारकाट और जीवहिंसा वगेरह भी 
उसमें शामिल कर ल्ञो गईं थी ? यदि हाँ, तो अपने “'परा- 
काष्ठा के ज्ञानी” की उददारता की आप ही प्रशंसा कीजिए | 

आस्तिक--पहले आप यह फरम।इए कि कब ओर किख 
जगह हमने टेढ़ा जवाब दिया। करिए कृपा। आप पर- 
सेश्वर को भी अज्ञान, पापी श्रौर अनुदार साबित करने की 
जी-जान से काशिश कर रहे हैं। इंश्वर का भी आप नहीं 
छेड़ते । ऐसी तक्रीर को आप शायद बहुत मुलायम और 
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बहुत मधुर समभते हेंगे | विष वमन करके मिठाई पाने के 
लिए प्राथेना !!! 

जब तक हु.जूर यह न साबित कर दे कि इश्वर ने जान- 
बूककर इस जगत्‌ को ऐसा बनाया कि करोड़ों जीवधारी दूसरे 
जीवों की जान पर बसर करें तब तक ईश्वर के खींचे हुए नकुशे 
का गृलत बताने, या खींचने-बाले को अनुदार और ज्ञानहीन 
कहने का मजाज़ आपको बिल्कुल नहीं। जीवहिंसा होना 
इश्वर की अनुदारता या अज्ञानता का कोई प्रमाण नहीं । इस 
हिंसा का कारण ईश्वर पर आरोपित करने के पहले उसे 
साबित करने की उदारता दिखाइए। और के साथ नहीं, ते 
ईश्वर के साथ ते आपको बे-इन्साफी न करना चाहिए। 

जितने पातक हैं उन सबका कारण मनुष्य की खतन्‍्त्रता 
है; और जितने झुश हैं उन सबका कारण पातक हैं । शरीर 
से सम्बन्ध रखनेवाले जितने कुंश हैं वे सब विशेष करके 
मानसिक कछुशों से उत्पन्न होते हैं; श्रैेर जितने मानसिक छृश 
हैं वे सब परमेश्वर की दी हुई खतन्त्रता को बुरे तौर पर काम 
में लाने से उत्पन्न होते हैं। स्वतन्त्रता स्वयं बुरी नहीं। 
ईश्वर ने मनुष्य के खतन्त्रता ज़रूर दी है; पर इसलिए नहीं 
कि वह उसका दुरुपयोग करे, किन्तु, इसलिए कि वद्द उसका 
सदुपयाग करके सच्चे सुख की वृद्धि करे। परन्तु मनुष्य 
ने परमेश्वर की दी हुई खतन्त्रता रूपी अनमोल वस्तु का बहुत 
ही बुरी तरह से उपयोग किया । इसका नतीजा यह हुआ 
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कि जो खाभाविक क्रम था उसमें व्यतिक्रम पैदा हे। गया; जहाँ 
खम्पूणें शान्ति थी वहाँ अ्रशान्ति ने अपना डेरा डाज्ला | बड़ी 
कृपा करके इंश्वर ने मनुष्य का खतनत्रता दी ; पर मनुष्य ने 
इंश्वर के साथ विश्वासघात किया | इस कारण जो क्रमभड़ता, 
जो बे-तरतीवी, जो श्रशान्ति उत्पन्न हो गई वह, गाया, उस 
विश्वासघातकता के लिए मनुष्य का समुचित दण्ड मिला । 
मालिक जो काम नोकर के सिपुर्द करता है उसके लिए वह 
उसे पूरा जिम्मेदार भी समझता हैे। इस हालत में नौकर 
अगर अपना काम इमानदारी से नहों करता ते उसे ज़रूर सजा 
मिलती है; और, साथ ही, उसकी बदनामी भी होती हे । 
स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करने से जो कृश उत्पन्न होते हैं 
उनकी जिम्मेदारी परमेश्वर पर नहों आरोपित क्री जा सकती । 
जे। लोग, इस विषय में, परमेश्वर का दोष देते हैं वे शराबियों 
की तरह निरथधेक बकवाद करते हैं। ऐसे आदमियों की 
तुलना हम उन डाकू-मुजरिमों से कर सकते हैं जे सख्त केद 
की सज़ा पाने पर जज को दोषी ठहराते हैं। संसार में दुःख 
ओर कुश की कमी नहीं; आपदा और यन्त्रणा की कमी नहीं-- 
यह हम ज़हर मानते हैं। परन्तु सृष्टि का विकाश करते या 
उसका नकृशा बनाते समय इश्वर ने उनकी योजना नहीं की । 
जो क्लाग मनुष्य-जीवन को कीड़े-मकाड़ों का सा जीवन 
समभते हैं ग्रेर यह खयाल करते हैं कि शरीर का नाश होते 
ही आत्मा का भी नाश हो जाता है उनकी ये सांसारिक छुश 
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जरूर सन्‍्तप्त करते हैं। परन्तु हम ऐसा नहीं समभते | 
हमारी तुनच्छ बुद्धि में मनुष्य का श्रनन्‍्त काल तक ज़िन्दा 
रहना है। अतएव यह चन्दरोजा जिन्दगी उसके लिए गर्भ- 
वास के तुल्य है; और ये सांसारिक कुश उन तकल्लीफों के 
तुल्य हैं, जो विदेश से खदेश जानेवाले पथिक को, पथ में, 
उठाने पड़ते हैं। जब अपने प्यारे घर फे आराम और श्रासा- 
यशों का खयाल आता है तब इन कशों का बोझ हलका हो 
जाता है श्रौर इनकी तीक्ष्णता जाती रइती है। इंश्वर में 
विश्वास रखनेवाले इन क्ुुशों को धेय्येपूवंक सहन करते हैं और 
सत्कम्म द्वारा अपने कृतापराधों का परिमाजन करके, मृत्यु के 
अनन्तर, अनन्त और प्रविनाशी स्रष्टा में लीन हो जाने फी 
आशा रखते हैं। परन्तु इश्वर में अविश्वास रखनेवाले, आपके 
समान, उन्मत्तवत्‌ प्रक्लाप करते हुए, नाना प्रकार के छुशों में, 
यहाँ, वहाँ श,्लर सब कहीं, सदा पच्यमान रहते हैं । 
( ३) 

नास्तिक---आप, ओर श्रापके साथी, ईश्वर की न्याय- 
शीलता का डड्डन बजाया करते हैं। परन्तु इस विस्तारवान्‌ 
विश्व की तवारीख में उसक॑ न्यायी होने के प्रमाण हमें ते। 
नजर श्राते नहीं। अगर वद्द सचमुच ही नन्‍यायी है ते 
साबित कौजिए | 

आरस्तिक--यह आपकी कोताह-बुद्धि, या कोताह- 
देष्टि, या विवेकश्रंशता का नतीजा है। मान ह्लोजिए कि पर- 


६२ अराध्यात्मिकी 


मेश्वर की न्‍्यायशीलता आपकी नजर में नहीं आती ते क्या 
आप इससे यह समभगे कि वह है ही नहीं---उसका सव्वेधा 
भ्रभाव है ? उसे देख सकने में आ्रापकी अ्रशक्तता क्या यह 
साबित करती है कि संसार में उसका अस्तित्व ही नहों ९ 
आ्राप ईश्वर के अपार ओर सीमारहित न्याय को तीलने के 
लिए अपनी परिमित यानी महदूद नजर से जब तराजू का 
काम लेते हैं तव सबसे अधिक सामथ्येवान्‌ ईश्वर के नि:सीम 
गुयों को जबरदस्ती छीन लेने के इरादे से आप कमर कसते 
हैं; श्रपनी समझ के सामने उसकी अलौकिक प्रभुता और 
पण्डिताई का हेच समभते हैं; यहाँ तक कि डसके पद तक 
का, उस मे स्थान तक को, छीन लेना चाहते हैं ! इस प्रकार 
के अद्भुत ताकिक पागलख़ानों में मजबूती से बन्द किये जाते 
हैं ग्रेर अनेक कातूहल-प्रिय मनुष्य रोज़ उन्हें देखने जाया 
करते हैं। इश्वर के रूप ओर गुणों की सीमा नहीं; इश्वर- 
सम्बन्धिनी जितनी बाते हैं किसी की हृद नहीं; वे सब स्वभाव 
ही से बे-सीमा की हैं। अतएव, जब उसकी सभी बातों में 
नि:सीमता है तब उसकी न्यायशीलता में भी ज़रूर नि:सीमता 
होनी चाहिए। इंश्वर को अन्यायो कद्दना, या उसके न्याय 
की सीमा मुक्रंर करना, गोया उसके अस्तित्व ही को न मानना 
है। परन्तु आपकी युक्ति के शब्द ऐसे हैं जिनसे यह जाहिर 
द्वोता है कि आप इश्वर के अस्तित्व का कुबूल करते हैं। इस- 
लिए उसके झल्लोकिक श्रेर झ्रतुलनीय न्याय को भी कुबूल 
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करना चाहिए । अतएव, यदि वह न्याय, जे आपकी तकंना- 
प्रणालो से भी सिद्ध है, आपको नहीं देख पड़ता तो आपको 
उसके होने में सन्‍्देह न करना चाहिए. सन्देह करना चाहिए 
आपको अपनी श्राँख के सामथ्ये पर , परन्तु आपके समान, 
बे-समभे-बूफे, बड़ी-बड़ी बाते' कह डालनेवालों की अछ्ल 
ठिकाने लाना बहुत मुशकिल है । 

नास्तिक --जब संसार के महाकु शकारक रोग और मसत्यु 
का, ईर्ष्या, मोह और निदेयता का, करुणाजनक दु:ख श्रोर 
दरिद्रता का स्मरण श्राता है तब आपके अनुसार, इस जड़- 
जड़म जगतू का नक्शा तेयार करनेवाज्ञे आपके “'पराकाष्ठटा 
के ज्ञानी” की नकृशानवीसी लोगों की नजर में बहुत ही भद्दी 
जैचने लगती है। अशक्त और निबेल जीवों के कम्पमान 
मांस के &कड़ों का सशक्त और बलवान जीवों के दाँत, ना खून 
ओर पञ्जों से फाडा जाना भी क्‍या किसी की निःसीम उदा- 
रता, अछू मन्‍्दी और इन्साफू का नतीजा है ९ 

आस्तिक-- छ्ोगों की नजर में बहुत ही भद्दी जचने ल्गती 
है”! | किन लोगों की नजर में ? क्‍या “लोगों?” से आपका 
मतलब सिफ' आप ही से है ? यदि नहीं तो आप अपने 
“ज्ञोगों? की परिभाषा बतत्लाइए और यथानियम की हुई 
उनकी जाँच ओर उसकी यथाथेता के प्रमाण दीजिए । हम 
नहीं जानते आप कब ठीक तके करना सीखे गे। क्‍या ऐसी 
ही शुष्क, नियमहीन श्रौर भ्रण्ड-त्रण्ड उक्तियों से आप इंश्वर 
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के झलीाकिक इईश्वरत्व में देष लगाना चाहते हैं? इसी तरह 
के ग्रापके एक और निरणल प्रल्ञाप का युक्ति-पूणे उत्तर हम 
दे आये हैं। यह उक्ति भी आपकी वेसी ही है। अतएव 
हम इसका सविस्तर उत्तर देकर अपना वक्त बे-फायदा नहीं 
जाया करना चाहते। आपकी बातचीत से यह निविवाद सिद्ध 
होता है कि न ते श्राप इश्वर-सम्बन्धी कुछ भी ज्ञान रखते हैं 
श्रौर न उसके विश्वरूपी नकशे ही का समझ सकते हैं | फिर 
भी आपकी धृष्टता यहाँ तक बढ़ी-चढ़ी है कि संसार के दुःख, 
कु श, मृत्यु, निदेयत्व और दारिद्र अ्रादि आप ईश्वर के उत्पन्न 
किये हुए बतलाते हैं! जिस चीज़ को श्राप जानते ही नहीं, 
जिसे आप ज़रा भी नहीं समभते, उसमें देष दिखलाना आप 
ही से प्रकाण्ड तक-पण्डित को शोभा देता है। धन्याएुसि ! 

ना|स्तिक-- शान्ति के साथ, जो कुछ कहना हो, कहिए | 
आपके कहने का तरीका बहुत ही बुरा है। सुनिए । इश्वर 
को बहुत बड़ा मुन्सिफ साननेवाल्ते आपके अ्रमेक साथी भी इस 
मुशकिक्त का नहीं हल कर सकते कि अगर इंश्वर न्‍्यायी है ते 
सांसारिक जीवों का इतना कुश क्‍यों मिलता है। इसी लिए 
वे परलेकक की कल्पना करते हैं और कहते हैं कि वहाँ वह 
( ईश्वर ) इस लोक-सम्बन्धिनी गलतियों को दुरुस्त करेगा । 
ग्रथात्‌ जिसने इस लोक में किसी पर ज़ियादती की होगी या 
श्रेर कोई भ्रपराध किया द्वोगा उसे उस ज्ञोक में वह सज़ा 
देगा। कहिए, इसमें श्रापको क्या कहना है ? 
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आस्तिक--ते| अ्रशान्ति से आप बहुत घबराते हैं। पर 
ग_पने कभी इस बात का भी ख़याल किया है कि यदि, जैसा 
]प समसते हैं, ईश्वर न होता ते। इस प्रथ्वी पर कितनी अशान्ति 
दा हो जाती ? हमारी आपसे प्राथेना है कि जीवों के सुख- 
:ख, न्‍्याय-अन्याय, दयालुता ओर निरदेयता के सम्बन्ध के 
ना भी परलोक यथावत्‌ विद्यमान रहता है। वह पहले भी 
।, अब भो है, और शआगे भो रद्देगा। सुख-दुःखादि के कारण 
सका अस्तित्व नहीं है। आपका यह इलज़ाम कि ईश्वर के 
ननेवाल्लों ने, इश्वर की न्यायशीलता का सिद्ध करने के लिए, 
रोक की कल्पना कर ली है, इस बात का सूचित करता है 
४ या ते आप स्वदेश और परदेश के प्रतिष्ठित तत्त्ववेत्ताओं के 
चारों से विलकुल ही नावाकिफू हैं; या आप जान-बूक्कर 
त़त-बयानी कर रहे हैं। ये दोनों बाते' आपके लिए निहा- 
त ही ल्त्ञाजनक हैं। इन दोनों में से एक वात ज़रूर है । 
नमें सन्‍्देह नहीं। शऔरों का तत्त्वज्ञान सिखलाने का बीड़ा 
डानेवाले में अल्पज्ञता अथवा नावाकृफियत का होना एक 
कार का जुम है। और, अगर किसी बात को जान-बूभ- 
र उसने गलत बयान किया ते ऐसे महत्वपूणे विषय में वह 
[तचीत करने के लायक ही नहीं । 

परलोक को किसने नहीं माना ? जितने अच्छे-अच्छे 
त्वज्ञानी हुए हैं, फिर चाहे वे जिस देश में हुए हें, ओर 
हे जिस समय में हुए हैं, सबने परलोक पर विश्वास 

है 
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किया है। यह बात पुराने तत्त्वज्ञानियों में श्रार भी ज़ियादह 
देखी जाती है। हिन्दू, मुसलमान, पारसी, बाद्ध, किरिस्तान, 
चीनी और जापानी ते परलेक मानते ही हैं; मिसर, प्रीस 
श्रौर रोम के पुराने निवासी तक भो परलोक को मानते थे । 
बहुत करके एक भो ऐसी पुरानी जाति या सम्प्रदाय नहों है 
जिसने सज्ञान होकर पुनर्जन्म या परलोक पर विश्वास न 
किया हो--फिर चाहे उनका विश्वास कम रहा हो, चाहे 
ज़ियादह; श्रौर चाहे सृष्टि और इश्वर-सम्बन्धी उनके विचारों 
में धम्मान्धता की मात्रा अधिक रही हो, चाहे कम | मनुष्य- 
समुदाय ने, श्रनन्त कात् से, परलोक के मानने में शड्डत नहीं 
की । बढ़े हुए सानभद्र नद के प्रवाह के समान, मनुष्य जाति 
की इस प्रचण्ड विचार-परम्परा के विद्यमान रहते, आपको 
यह कहने की गुस्ताख़नो अथवा बे-अदबी सूकरी कि ईश्वर के 
प्रस्तित्व के मान्नेवालों ने, इस लोक में हुई गल्लतियों को 
दुरुस्त करने का इश्वर को मौका देने ही फे लिए, परलोक की 
कल्पना कर ली हे! क्‍या ऐसे ही शत्नों से आप ईश्वर की सत्ता 
की माननेवालों के दृढ़तम विश्वास श्रोर विचारों का काटना 
चाहते हैं ? श्रापकी बहादुरी का धन्य ! आपकी दिलेरी को 
धन्य ! आपको भी धन्य ! 
नास्तिक--“'न हममें इतनी लियाकृत है और न हमकी 
इस बात का मजाज़ ही है कि हम ईश्वर के न्याय श्रथवा 
अन्याय के विषय में कुछ कह सके ?”-.इस तरह, श्राप हो 
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के साथी एक प्रकाण्ड पण्डित कल कहते थे । पर इस तरह 
टाल-टूल करने से कया कहीं काम चल सकता है ? आपकी 
बातचीत बहुत सख्त होती है। हमारे कहने पर इतना 
'गुस्खा क्‍यों ९ 

आ्रास्तिक--स च बात को कहना या कबूल कर लेना टाल- 
टूल नहीं कहलाता । हाँ, आप अवश्य टाल-टूल करते हें; 
क्योंकि आप अपने “प्रकाण्ड पण्डित” की उक्ति को न तो 
स्वीकार करते हैं और न उसका सप्रमाण खण्डन ही करते हैं । 
“प्रकाण्ड पण्डित” ने जो कुछ कहा बहुत ठीक कहा | इश्वर 
के न्याय की सीमा नहीं, वह अनन्त हे; मनुष्य की बुद्धि की 
सीमा है, वह सान्‍्त है। जे वस्तु सीमा-सहित है वह सीमा- 
रहित की इयत्ता को न ते माप सकती है और न तौल्ल हो 
सकती है। इसलिए यह कहना कि हममें इतनी योग्यता 
श्र शक्ति नहीं कि हम इंश्वर की न्‍न्यायशीलता पर कुछ कह 
सकें, बहुत ही समुचित और सत्य है। इस बात को मानना 
अगर आपको अभीष्ट नहीं ते तकेशाश्र के कायकद्दे से युक्ति-पुवंक 
आपको इसका खण्डन करना चाहिए था। सो ते आपने, 
जैसा कि आपका धम्मे या फू था, किया नहीं; “प्रकाण्ड 
पण्डित” पर टालमटूल करने का इल्जाम आपने लगा दिया। 

नास्तिक--ईश्वर को न हमीं ने देखा है श्रौर न आप हो ने | 
इस सबब से उसका, या उसकी बातों का मनन, या उन पर 
विचार, नहीं किया जा सकता । 
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आस्तिक--- खूब कहा ! बाह ! माफ कीजिए; आप भूलते 
हैं। पहले “विचार करने” और ““निश्चय-पूवेक कहने?” का 
अन्तर श्राप ज़रा समझ लीजिए। इन दोनों में इतना मोटा 
अन्तर है कि छोटे-छोटे लड़के भी उसे जानते हैं; पर, भ्रफसास 
है, मालूम हाता है, आप नहीं जानते। जे। चीज़ सीमा-रहित 
अर्थात्‌ अनन्त है उसके विपय में कोई बात निश्चय-पूवेक नहीं 
कही जा सकती; परन्तु, उसका या उसके कुछ हिस्से का 
मनन, विचार या गोर ज़रूर किया जा सकता है। प्ननन्‍्त का 
खयाल या अनन्त की भावना सान्‍त कर सकता है; परन्तु 
उसका पृरा-पूरा पता वह नहीं लगा सकता; उसके विपय में 
पूरे तोर पर वह्द कुछ नहीं कह सकता; और पूर्णता के साथ 
उसके रूप ओर गुण आदि का निश्चय भी वह नहीं कर 
सकता । आया खयाल में ? 

नास्तिक--ले किन, आप लोगों के हजारों बरस के पुराने 
पण्डितों के अनुसार अगर ईश्वर और उसके नियमें। की जाँच 
नहीं की जा सकती तो उसके विषय में मनन श्रौर खयाल 
करना व्यथ है | 

आस्तिक--हरगिज़ नहीं । जिसने तक-विद्या पढ़ने का 
इरादा किया है वह अगर उसके सब अड्ढ नहीं पढ़ सकता 
ते क्‍या उसके एक दो श्रड् पढ़ लेना व्यथे होगा ? आप ही 
के सहश “तक-पशञ्चानन”” पण्डितों का ऐसा खयाख्त होगा ! 
ईश्वर के विषय में मनन करना कदापि व्यर्थ नहीं; तत्सम्बन्धी 
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थोड़े से भी थोड़ा ज्ञान श्रेयस्कर है। पर, श्राप यह ते फर- 
माइए कि यह आपने कहां सुना कि इश्वरी नियमें। की जाँच 
नहीं की जा सकती ? जहाँ तक हमके ख़याल है, आपने 
यह सुना है कि इश्वरी नियमें के बुरे या भल्ले होने की बाबत 
कोई फसिला नहीं किया जा सकता। क्या श्राप “जाँच” 
ओर “फेसिला” इन दो लफ्ज्ञों को समानाथेक समभते हैं ९ 
आपकी बातचीत से ते यह ज़ाहिर होता है कि इनका फरक 
जानने भर के ल्षिए आपका इल्म काफी है। ते! क्‍या आपने 
जान-वूक्कर, अपने मतलब के लिए, “फैसिल्ला” के लफ्ज्ञ को 
“जाँच” से बदल दिया? सचाई को भी काई चीज्ञ समक्किए । 

नास्तिक--जिनकी हज़ारों वर्ष हो! चुके, जड्ल में रहने- 
वाले उन पुराने जड़ली और नाशाइस्ता पण्डितों की नामुनासिब 
बातों का, त्रिना किप्ती साच-विचार के, आप कुबूल करते चलते 
जाते हैं । परन्तु दूसरे की बात पर आप ज़रा भी विश्वास 
नहीं करते । 

अस्तिक--आपने हम पर अच्छा इलज़ाम क्गाया | हम 
उसे जिस द्वि-वणत्मक शब्द से विशेषण भूत करना चाहते हैं, 
सभ्य समाज में, उसका स्पष्ट उच्चारण नहीं किया जाता । इस- 
लिए हम इतना ही कहते हैं कि वह छठे खर से युक्त चबर्ग के 
चोथे वर्ण से शुरू होता है ! नादानी से भरी ना-मुनासिब बाते' 
हम किसी की कुबूल नहीं करते; चाहे वे मुर्दा जड़लियों की 
हों, चाहे ज़िन्दा नास्तिकों की । पुराना जड़ली हो या नया 
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नास्तिक, उसकी ना-मुनासिब बाते' सुनने से हमको नफरत 
है। पुराने जड़ली की जे बात आपको पसन्द न हो, या 
जे। बात आपको गलत जान पड़ती हो, उसे बतलाइए आर 
अपने पतक्त को सप्रमाण साबित कीजिए | तब हम दिखलावेंगे 
कि किसकी तकं-विद्या ज़ियादह तेज़ है--शाइस्ता की या ना- 
शाइस्ता की । 

नास्तिक--अ्रच्छा, अब, इस विषय का, कल्न तक, मुल- 
तवी रखिए । 

( ४) 

नास्तिक--प्रापके साथी, बात-बात पर, कह्दा करते हैं 
कि सृष्टि की रचना अनादि, अविनाशी और शुद्ध-बेध-स्वभाव 
ईश्वर ने की है। परन्तु साथ ही वे यह भी कहते हैं कि उस 
ईश्वर के अस्तित्व का सबूत देने बैठना, समय को व्यथ खेना 
प्र काग़ज़, कुलम और स्याही को व्यथे ख़चे करना है । 
लेकिन ऐसी बातों से काम थोड़े ही चल सकता है। सबूत 
देना चाहिए और काग़ज़, कुलम, दावात का खचे भी 
उठाना चाहिए। बड़े-बड़े आलिम श्र अछ्ृमन्द इन्हीं 
सबूतों की खोज में हैं | 

अ्रास्तिक--यह बहुत सच है कि उन सबूतों को, यहाँ, 
फिर से देना व्यथ काल्ातिपात करना है। व्यथ इसलिए, 
क्योंकि, किसी ने उनका युक्तिपुण ओर सशाखत्र खण्डन ही 
नहीं किया। जान पड़ता है कि आप उन सबूतों से बिल- 
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कुछ वाकिफ नहीं; इसी से श्राप उन्हें जानना चाहते हैं। 
बड़े-बड़े आलिमों और अक्लमन्दों ने उन सबूतों को बखूबी 
जाना है; उन पर विचार किया है-- नहीं, चिरकाल तक, उनका 
मनन भी किया है; और, आखिर को, वे उनकी यथाथेता पर 
यहाँ तक कायल हो गये हैं कि उन्होंने उनका मान भी लिया 
है । वे लोग, अथवा यों कहना चाहिए कि यह सारी दुनिया, 
आपसे मुत्तफिक नहीं है; उनकी राय आपकी राय से नहीं 
मिलती । क्‍या आप यह समभते हैं कि आप इन सबूतों को 
नहीं जानते, इसलिए, दशनशास्त्र के पहुँचे हुए पण्डित भी 
नहीं जानते, अथवा, आपकी इन सबूतों का पता नहीं 
मिला, इसलिए “बड़े-बड़े आलिम और अकछमन्दःः उनका 
पता लगाने की अब तक काशिश ही कर रहे हैं ? यह आपकी 
सरासर गलती है; श्रार बहुत बड़ो गलती है। आपके 
कहने में एक ध्वनि भी है। वह यह कि आप भी “बबड़े- 
बड़े आलिम और अकछ्मन्द'” आदमियों के साथ एक ही 
किश्ती पर सवार हैं। आपने अपना गौरव खूब बढ़ाया ! 
बे-समझ को समझ्ताना और भूले हुए को रास्ते पर लाना 
पुण्य का काम है। इस कारण, समय के व्यथे जाने श्र 
काग़ज़ पर कुल्मम को रगड़ने का ख़याल न करके, उस अनन्त 
ज्ञानवान परमेश्वर के प्रस्तित्व का बहुत ही संक्षिप्त सबूत देकर 
आपके मग्ज में भरी हुई नास्तिकता की बू का हम हटाने की 
कोशिश करना चाहते हैं। ईश्वर के श्रस्तित्व के सम्बन्ध में 
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जा दल्लील हम पेश करने जाते हैं वह ताकिकों की ऐसी दलील 
होगी--भक्तों, कम्मेकाण्डियों या योगियों की ऐसी न हेगी । 
क्योंकि “बड़े-बड़े आलिम और अक मन्द”” लोग दूसरी तरह की 
दलीलों को क्‍यों सुनने लगे? हमारी दल्लील इस तरह की है -- 

आपको इश्वर के अस्तित्व में शड्डग है। अच्छा हम आपको 
अनुमति देते हैं कि जितनी चीज़ों के अस्तित्व के विषय में आप 
चाहें शड्ठा करें। परन्तु शड्डाग करते-करते कहीं ते आपकी 
शड़ग ठहरंगी; कहीं पर तो आ्रापका निःशड्डता प्राप्त दोगी। 
जहाँ आपका ज़रा भी निःशड्जता प्राप्त हो वहद्नाँ श्राप ठहर 
जाइए ओर इस बहस को दिल्ल लगाकर सुनिए। शट्डग 
हमेशा ज्ञान से उत्पन्न होती है; केबल ज्ञानवान्‌ व्यक्ति ही शड्डम 
कर सकता है । शह्ढग करने के लिए उतने ही ज्ञान की ज़रू 
रत पड़ती है जितने की कि विश्वास करने के ल्लिए पड़ती है । 
स्वीकार अथव। श्रस्वीकार के लिए भी ज्ञान की एक सी ज़रूरत 
रहती है। इसलिए शड्ढा की श्रनन्तता का होना सवेधा अस- 
म्भत्र है। यह नहीं हो सकता कि किसी का सब बातों में 
शह्ठा ही शड्डन हो । एक-शभ्राध चोज़ के विषय में वह अवश्य 
ही शड्डागहीन हागा। क्योंकि शड्रा श्रगर ज्ञान के अस्तित्व में 
शड्र। करने चल्लेगी तो उसे खुद अपने भी अस्तित्व में शद्डूग 
करना पड़ेगा । कोई अपनी शड्ढा की शड्डाग नहीं कर सकता । 
जब वह शह्डग करता है तब वद्द जानता है कि वद्द शट्ठडा] कर 
रहा है। इसलिए, कम से कम, एक बात अवश्य ऐसी है 
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जिसकी वह शड्रा नहीं करता । वह बात वही उसकी शह्डग 
है। तात्यय्य यह कि वह अपनी शड्डव के अस्तित्व को 
ज़रूर मानता है; उसमें वह कोई शड्डग नहीं करता । जिसके 
ज़रिये से शइट्ठा] की जाती है उस ज्ञान की शड्ठा करना 
मानों शड्भग के अस्तित्व में शड्ड] करना हे; क्योंकि ज्ञान 
के बिना न शट्ठग ही हो सकती है ओर न विश्वास ही हो 
सकता है। इसलिए ज्ञान का अस्तित्व मानना ही पड़ेगा; 
भिना उसके माने बचाव नहों। बिना ज्ञान के ज्ञान का अभाव 
या अनस्तित्व भी नहों जाना जा सकता । और ज्ञान से ज्ञान 
का अनस्तित्व मानना स्वतः विरोधी है; ज्ञान के अनस्तित्व की 
बात ही गोया उसके अस्तित्व का हृढ़ता से सिद्ध करती है । 
अतएव जहाँ तक आपकी इच्छा है| आप शह्डग कीजिए; पर 
ज्ञान का अस्तित्त आपकी मानना ही पड़ेगा; क्योंकि, बिना 
ज्ञान के शड्टा नहीं हो! सकती । 

अच्छा, तो, अब यह सिद्ध हो गया कि शड्डत करनेवाले 
का ज्ञन का अस्तित्व मानना पड़ता है। जब ज्ञान का होना 
उसने मान लिया तब उसकी सत्ता के लिए--उस के अस्तित्व 
के लिए---जा कुछ दरकार है उसे भी मान लेना पड़ेगा । जब 
आप किसी बात को ,कुबूल करते हैं तब, उसके साथ, ज़बरन, 
आपकी उन सब बार्ता को भी कुबूल करना पड़ता है जिनके 
कारण वह बात वैसी होती है जेसी कि वह है; और जिसके 
बिना उसको वह रूप न प्राप्त होता जेसा कि उसे प्राप्त हुआ 
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है। बिना ज्ञेय ( ख़याल में आने के काबिल ), या किसी 
ऐसी चीज्ञ के जो खयाल में आ सके, ज्ञान समझ में नहों आ 
सकता ; वह बुद्धि का विषय नहीं हो सकता ; उसको बुद्धि 
नहीं ग्रहण कर सकती। बिना ज्ञेय के ज्ञान हो ही नहीं सकता | 
इसलिए ज्ञान का मान लेने से ज्ञेय को भी मान लेना पड़ता 
है। श्रतएव ज्ञेय एक ऐसी चीज़ है जो ज्ञान की उद्धावक या 
उत्पादक हे; जो ज्ञान का आदि कारण है; जे सब पदार्थों 
से श्रधिक सारवान्‌ श्रोर सत्तावान्‌ है। इससे यह अथे 
निकल्ला कि ज्ञेय का कोई कारण नहीं; वह स्वत: सिद्ध और 
स्वत: सत्तावान है। अतएव ज्ञान का एक-मात्र आधार और 
बाहर की सारी कारणीभूत उपाधियों से रहित अकेला वही 
सत्‌ पदाथे है। जितने असत्‌, अर्थात्‌ कारण-विशिष्ट पदा्थे 
हैं उनकी खुद कोई सत्ता नहीं; इसलिए बे बुद्धि का विषय 
ही नहीं हो सकते । ज्ञान ओर बुद्धि के द्वारा उनका अस्तित्व 
ही नहीं ग्रहथ किया जा सकता । जिस चीज़ का ग्रस्तित्व 
है या जो चीज़ सम्भव है, उसकी सत्ता या सम्भवता उस 
आदि कारण की, उस खयम्भूत, स्वत: सत्तावान्‌ सत्‌ पदाथे 
ही की शक्ति से जानी जा सकती है। यदि उस सद्ठस्तु की 
शक्ति, सत्ता या संयोग उससे खींच लिया जाय तो वह 
अभाव को प्राप्त हो जाय; उसका अस्तित्व ही जाता रहे; वह 
कुछ चोज़ ही न रहे | इसलिए उसका ज्ञान ही न हो सके; 
उसको बुद्धि ग्रहण ही न कर सके; क्योंकि, जो चोज़ है ही 


इश्वर ७ 


नहीं वह किसी प्रकार समभ में नहीं आ सकती | इन 
कारणों से ज्ञान की श्रसलियत या आधार के लिए ज्ञेय की 
ज़रूरत है। उसकी सत्ता किसी तरह नहीं अस्वोकार की जा 
सकती ; उसे कुबूल करना ही पड़ता है। और कुबूल करने 
के साथ यह भी कुबूल करना पड़ता है, कि वह दरहकोकृत 
ऐसी वस्तु है जिसकी सत्ता का नाश नहीं होता--पानी न रहने 
से भी उसकी पानीपन-रूपी सत्ता का अत्यन्ताभाव नहीं होता; 
उसका ज्ञान बना ही रहता है। वह ज्ञेय, वह सद्ठस्तु, वह 
असल सत्तावान्‌ पदाथे या तो अविनाशी, अतणएव शाश्वत, 
होता है; या आकस्मिक, अतएव संयोगी होता है । 

इस संसार में जा कुछ हे उसकी सत्ता का विचार करने से 
यह सूचित होता है कि या तो वह खतः सिद्ध, अनादि 
और अविनाशी है; या आकस्मिक औ्रार संयोगी है; अतएव 
वह दूसरे के आधार पर स्थित है; खुद अपनी कोई सत्ता नहीं 
रखता । अगर आप पदार्थों की श्रनादि और अविनाशी 
सत्ता को मानते हों तो उस सत्ता की शक्ति के रूप में आप 
ईश्वर को मानते हैं; फिर आप उसे चाहे जिस नाम से पुकारें। 
औ्रर भ्रगर आप यह नहीं मानते तो आकस्मिक ओ्रेर संयोगी 
पदार्थों की आधारभूत एक दूसरी सत्ता का मानना पड़ेगा । 
क्योंकि उसके बिना कोई पदाथ श्रस्तित्व में नहीं आ सकता । 
बिना आधार के आधेय रहो नहीं सकता। भप्रतएणव इस 
हालत में भी आपको एक असल सत्ता अर्थात्‌ इश्वर मानना 
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ही पड़ेगा। इससे सिद्ध हे कि, हर हालत में, एक अवि- 
नाशी शक्ति को बिना स्वीकार किये आप किसी पदाथ के 
अस्तित्व को नहीं स्वीकार कर सकते। इंश्वर अनादि, 
अजन्मा और अविनाशी है । अतएव प्रत्येक वस्तु की श्रसल 
सत्ता या शक्ति का स्वीकार करने में आप इंश्वर को स्वीकार 
करते हैं । जितने पदाथे हैँ उनकी जानने के लिए ज्ञान दरकार 
है; ओर जब कभी ज्ञान काम में लाया जाता है, ज्ञय कभो 
उससे अलग नहीं रहता । इससे सिद्ध हे कि जितने ज्ञान के 
काम हैं सबमें ज्ञय-स्वरूप इश्वर की सत्ता जागरूक है । उप्तके 
अस्तित्व को न स्वीकार करना खुद अपने अस्तित्व को न मानना 
है। कहिए, आप अपने अस्तित्व को मानते हैं या नहीं ? 
नास्तिक---उक्ति मात्र ही से तक-शास््र का काम नहों चल्ल 
सकता ; कह देने ही से काई बात सिद्ध नहीं हे। जाती । 
आस्तिक--ते तके-विद्या के विषय में आपकी इस ऊपर 
कहो हुईं उक्ति से भो काम नहीं चल सकता। आपने कब 
अपने कहने का सप्रमाण सिद्ध किया ? मगर, जान पड़ता 
है कि, आप तक-शाञ्र के मानी ही नहीं जानते, आप यही नहों 
समभते कि तक-शास्र कहते किसे हैं। बिना उक्ति के तक हो 
ही नहीं सकता; तकेविद्या की दोवार उक्तियों ही के ऊपर 
उठती है। दक्तियों हो के आसरे तक-शास्र की इमारत तैयार 
होती है श्रेर एक खण्ड के ऊपर दूसरा खण्ड बनता चला 
जाता है। तक-शाख्त्र वक्तियों ही से सिद्धान्तों का स्थिर करता 
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है। उसको इस बात की ज़रा भी परवा नहों कि उक्ति सच्चो 
है या भूूठो; जेसी उक्ति द्वोती है उसक॑ अनुसार ही वह फल 
की सिद्धि दिखला देता है । इससे तक-शाश्र का जे। मतलब 
आप समभते हैं वह उसका बिलकुल उल्लटा है ! तक को सिर्फ 
उक्तियों से मतल्लब रहता है, और किसी से नहीं । आपने 
शायद अपने मन में “विचार” और “तक” इन दो शब्दों को 
आपस में गड़-बड़ कर दिया हे; इनके अधेभेद का आपने नहीं 
समझा । इसी से आपने यह, इतनी बड़ी, गलती की | 

नास्तिक-+तकशाश्न क्या दूसरों की राय की कुछ परवा 
नहीं करता ? हा 

आस्तिक--अगर दूसरों की राय “'उक्ति” शब्द की व्याप्ति 
के भीतर आ सकती है ते वह परवा करता है; और ज़रूर 
करता है; क्योंकि तक-विद्या की भित्ति वक्तियों हो पर कायम 
है। आपको कहना था कि विचार, विवेचन अथवा ज्ञान दूसरों 
की राय की परवा नहीं करता । शब्दों के प्रयाग में आपकी 
इस बे-परवाही की देखकर हँसी आती है । इस बे-परवाही 
से यह साफ ज़ाहिर होता है कि तक करने का सही-सही 
तरीका भी आप नहों जानते। जो मनुष्य ठीक-ठीक तक करना 
जानता है वह अपने खयालें का भी ठीक-ठीक ज़ाहिर कर 
सकता है। परन्तु श्रापका ऐसा ढीला ताकिक सुननेवाले के 
मन में सन्देह पैदा कर देता है; क्योंकि वह यहो नहों जान 
सकता कि आपका मतल्लब कया है । 
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जिसकी तकं-विद्या का इतना कम ज्ञान है कि वह उसका 
ठोक-ठीक अथे तक नहीं जानता उसके साथ इंश्वर के होने 
और न होने की बाबत बातचोत करना ही बेजा है। इस- 
लिए आप अ्रब अपने घर पधारिए। कुछ दिन सत्संग 
कीजिए ; सद्ठिद्या पढ़िए; तक करना सीखिए; तब आप, इस 
विषय में, वाद-प्रतिवाद करने फे लिए कमर कसिए। अश्रभी 
आप इस लायक ही नहीं । जिस समय ईश्वर, जिसकी 
हस्ती की बाबत आपको शड्ड्ग है, आपकी ज्ञानलवदुविदग्धता 
का खे देगा उस समय आपको, इस विषय में, तर्क-वित्तक 
करने की ज़रूरत ही न रहेगी । तथास्तु । 


[ अगस्त से नवम्बर १८०४ तक 


५---कुण्ड लिनी 
कूजन्ती कुछकुण्डली च मधुर' मत्तालिमालास्फुटं 
वाचः कामलकाव्यबन्धरचनाभेदादिभेयक्रमे: । 
श्वासाच्छुवासविवतेनेन जगताज्ीवो यया धाय्येते 
सा मूलाम्बुजगढ्दरे विव्सति प्रोह्दामदीपावली ॥ 
““पट्चक्रनिरूपण 
अ्थात्‌ कोमल काव्य की रचना के क्रमानुसार, मत्त-भ्रम र- 
वत्‌, मधुर-मधघुर तानों का आलाप करती हुईं, जो समस्त 
सांसारिक जीवों के प्राण, श्वासोच्छूस के आवागमन द्वारा, 
धारण किये रहती है, प्रदोप्त दोपावल्लो के समान उस कुण्ड- 
ल्षिनी का धर मूलाधार की कमल-रूपी गुद्दा है । 
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साधारण मनुष्यों मनुष्यों की इन्द्रियों से अतोत इस कुण्डलिनी 
का वर्णन हम बहुत थोड़े में करना चाहते हैं। परन्तु, इस 
विषय में कुछ लिखने के पहले, दम यह बतलाना श्लावश्यक 
समभते हैं कि योग क्या चीज़ है; क्योंकि कुण्डछ्लिनी केवल 
योगियों ही की क्ञानगम्य वस्तु है। योगसिद्ध योगी ही 
उस्रका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । 


अकरकप वा पर" 
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चित्त की जृत्ति को राकने के अनन्तर उसे अपने ही में 
लय करके, आत्म-छरूप के अनुभव में निमग्न हो जाने पर, 
मनुष्य की जा स्थिति होती है उसे याग कहते हैं । योग के 
आठ अड्ड हैं। यथा--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्या- 
हार, धारणा, ध्यान ओर समाधि। सच बोलने, चोरी न 
करने, दूसरे की चीज पाने की इच्छा न रखने श्रौर वीय की 
रक्षा करने का नाम यम हे । सनन्‍्तेप, पवित्रता, जप, तप, 
और इश्वर के भजन-पूजन का नियम कहते हैं। अटष्टाडु-याग 
की सहायक कुछ विशेष प्रकार की बेठकों को आसन कहते 
हैं। श्रासेच्छास की स्थिरता को प्रागायाम कहते हैं । चित्त 
को आत्मरूप में लीन करने और इन्द्रियों का विषयों से पराइ्मुख 
करने का नाम प्रद्याहार हे । जहाँ इच्छा हा वहीं चित्त को 
स्थिर कर देना धारणा कहलाती हे। धारणा के अ्रखण्ड अनु- 
भव का नाम ध्यान है । ध्यान ओर धारणा का सम्बन्ध हो। 
जाने पर जब मन का लय हो जाता है और किसी दूसरी 
वस्तु का अनुभव नहीं होता तब जो स्थिति होती है उसे समाधि 
कहते हैं । वही योग की चरम सीमा है। यम और नियम 
के मेल का बैराग्यकला; आसन ओर प्राणायाम के मेल की 
अभ्यासकला; धारणा ध्यान ओर समाधि के मेल को संयम; 
पर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और समाधि, इन चारों, के 
मेल को समाधिकला कहते हैं। अ्रभ्यासकला का नाम हठ- 
योग श्रैौर समाधि तथा वेराग्यकला का नाम राजयोग है । 


कुण्डलिनी प्र 


हठयोग में ८छ आसन दोते हैं। उनमें से १८ मुख्य 
हैं। उनमें से भी सिद्धासन और वज्जञासन की महिमा विशेष 
है। मल्लेन्द्रिय और मूत्रन्द्रिय के बीच में बाँये' पेर का तलवा, 
शिश्न के ऊपर दाहना पैर और छाती के ऊपर चिबुक अर्थात्‌ 
ठुड्डी, रखकर निश्चिन्त भाव से दोनों भौंहों के मध्यभाग 
का देखते रहने का नाम सिद्धासन है। श्रोर, मलत्यागेन्द्रिय 
और शिश्न के षीच की सीवन को बाँये' पैर की ऐड़ी से 
दबाकर उस पर दाहना पेर रखकर बेठने का नाम वजासन 
है। इन दोनों आासनों से मूलबन्ध की सिद्धि होती हे। 
इन आसनों के द्वारा सीवन का जोर से दबाने के अनन्‍्तर, 
मल्लत्यागेन्द्रिय का आकुच्चन करके, अपान, अर्थात अधो- 
गामी, वायु का नीचे जाना रोककर उसे ऊपर ले जाने को 
योगी मूलबन्ध कहते हें । 

आसने की सिद्धि हो जाने पर प्राणायाम किया जाता 
है। वह तीन प्रकार का हे--पृरक, कुम्भक श्रार रेचक । 
श्रास-वायु का नाक के रास्ते से धीरे-धीरे खींचने को पूरक, 
मस्तक-रूपी कुम्भ में उसे भर रखने को कुम्भक, थ॥यर धीरे-धीरे 
उसे नाक ही की राषह्ट से छोड़ने को रेचक कहते हैं। १२ 
सेकंड तक पूरक करके, पचास सेकंड तक कुम्भक करने के 
बाद, कोई पच्चीस सेकंड में रेचक करना सध जाने पर कनिष्ठ 
प्रकार का प्राथायाम होता है। इस प्राणायाम का बारह 
गुना अभ्यास बढने से प्रद्याहार द्वाता है। प्रतद्याहार का 

दर 


प्पर आध्यात्मिकी 


बारह गुना होने से धारणा होती है। धारणा फे बारह गुना 
काल को ध्यान कहते हैं। श्रौर ध्यान के बारह गुना 
अभ्यास का समाधि कहते हैं। अधथात्‌ एक दिन-रात ( २४ 
घण्टे ) तक ख्वास-वायु को मस्तक में बन्द रखने का नाम 
ध्यान श्रौर बारह दिन तक अखण्ड ध्यान में मप्न रहने का 
नाम समाधि हे | 

योगियों ने १२ चक्रों की भावना की हे--६ की शरीर 
में श्रौर ६ की मस्तक में । मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, 
अनाइहत, विशुद्ध श्रैर अप्रि---ये ६ चक्र शरीर के भीतर 
कल्पना किये गये हैं । मस्तक में जो ६ चक्र हैं उनमें से 
पहला त्रिकुट नामक चक्र दोनों भोंहों के कुछ ऊपर है। और 
चक्र उसके भी आगे हैं। जो चक्र सबक ऊपर है उसका 
नाम मेरुशिखर अथवा सहस्नार-चक्र है। इन चक्रों के स्थान, 
रड्, दल, दल्तों के अक्षर और देवता भी माने गये हैं। उनका 
विवरण हम अगले प्रष्ठ के काष्ठक में देते हें--- 
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पप्छ ग्राध्यात्मिकी 


इन चक्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार के कमलेों की भावना की 
गई है श्रौार उनके प्रत्येक दल्ल -- प्रत्येक पश्ुड़ो--में एक-एक 
अच्षर अ्र्धित किया हुआ माना गया है। चक्रों के बीच में, 
नीचे से ऊपर तक, एक सपिणी की कल्पना की गई है । 
वही कुण्डलिनी है। 

योगिजन कहते हैं कि पीठ की इहड़ो, अर्थात्‌ मेरुदण्ड या 
रीढ़, के एक इस तरफ शक्रौर एक उस तरफ, ऐसी दे छोटी- 
ठेाटी नलियाँ या धमनियाँ हैं। उनके भीतर से दो तरह के 
ज्ञानतन्तु-प्रवाह बहा करते हैं। इन नक्तियों में एक का 
नाम इड़ा औ्रौर दूसरी का पिड्ुला है। इनके बीच में एक 
श,्रैर नली है। योगी उसे सुषुम्ना कहते हैं । जिसे वे कुण्ड- 
लिनी कहते हैं वह सुपुम्ना के सबसे नीचे के भाग में रहती 
है। जेसे सपिणी कुण्डलाकार बैठती है वेसे ही यह भी 
अपने स्थान में कुण्डली-घेरे-किये हुए बेठो रहती है। इसकी 
कुण्डलियों की संख्या साढ़े तीन मानी गई है। इसका आकार 
तिकाना होता है। योग की साधना करके योगिजन इस 
सेाई हुईं कुण्डल्षिनी को जगाते हैं। उसके जगाने के लिए ही 
योग का अभ्यास किया जाता है। अभ्यास बढ़ने से कुण्ड- 
लिनी जागृत हो उठती है। जागृत होने पर, सर्पिणी जेसे 
एक जगह पर स्थिर नहीं रहती, वैसे ही यह भी चवक्वता 
दिखाने लगती है । सुपुश्ना नाड़ो पोली होती है। इसलिए 
उसी के भीतर ही भोतर वह सिर की तरफ चढ़ने त्ञगती है 


कुण्डलिनी प्‌ 


कौर जिन चक्रों का वणेन ऊपर किया गया है उनका भेद करती 
हुई, ब्रद्मरन्ध तक चली जाती है। जेसे-जेसे वह ऊपर की 
ओर जाती है बैसे ही वैसे योगियों के सांसारिक बन्धन 
ढीले द्वोते जाते हैं श्रौर भिन्न-भिन्न प्रकार की झनेक अलौकिक 
शक्तियाँ उनकी प्राप्त होती जाती हैं। यहाँ तक कि शरीर 
ओर मन से याोगियों का सम्बन्ध बिलकुल ही नष्ट हो जाता 
है ओर वे परमानन्द में मम्न हो जाते हैं। इस अवस्था को 
पहुँचने पर उन्हें परमात्मा का शुद्ध रूप देख पड़ने लगता है । 

वजासन और सिद्धासन का अभ्यास द्वोने पर मूलबनन्‍्ध 
की सिद्धि होती है। मूलबन्ध सध जाने पर अपान-वायु 
का अधेागमन बन्द हो जाता है। तब वह ऊपर की ओ्रोर 
जाने लगता है और मार्ग में सेई हुई कुण्डलिनी को ज़ोर से 
धक्का देता है। उसके धकों से वह क्षुब्त्र द्वाकर धीरे-धीरे 
जाग उठती है श्रेर अपनी कुण्डलियों के। खेल्नकर सीधी हो 
जाती है। उस समय सुपुम्ना का द्वार खुल जाता है श्रौर 
प्राण तथा अपान वायु का योग होने से योगी को बहुत कष्ट 
होता है। जगने पर कुण्डलिनी हृदय के नीचे की वायु को 
पीकर हड्डी, शिरा और मांख के रस को चूसती है; प्राण-वायु 
को अधेगामी और अपान-वायु को ऊध्वंगामी करती है; 
ओर पूर्वोक्त चक्रों का भेद करती हुई ऊपर चढ़ जाती है। 
यथोक्त रीति से जब योगी इस कुण्डलिनी का सहस्रार चक्र 
में पहुँचा देता है तब उसे जे। आनन्द मिलता है वह अवशे- 


पद ग्राध्यात्मिकी 


नीय है। उस चक्र में कुण्डलिनी का स्थिर रखना ही योगी 
का सबसे बड़ा कतंव्य है। मोक्ष का साधनीभूत, महातेजों 
का तेज, योगद्रम का भ्रद्भुत फल, परमानन्द का अधिष्ठान 
ओर अनादि तथा अक्षय्य परमात्मसंज्ञक तत्त्व वहीं रहता है । 
वहाँ रहनेवाले अनिवेचनीय परमात्मा का अवलोकन करने 
के लिए ही यह अ्रखण्ड अध्यवसाय किया जाता है । 

सुषुम्ना नाड़ी के नीचे के सिरे के पास मज्जा का एक 
टुकड़ा है। उसका भी श्राकार तिकाना है । यह बात 
शरीर-शाख्र के जाननेवालों ने अपनी आँखों देखी है। उसे 
ही योगियों ने कुण्डलिनी माना है ओर जिन भिन्न-भिन्न 
चक्रों की उन्होंने कल्पना की है वे भी एक प्रकार के मव्जाकन्द 
ही हैं। मनुष्य के शरीर में सहस्रश:ः ज्ञानतन्तु फैले हुए हैं । 
उन सबका सम्बन्ध मस्तक से है। मस्तक ही में ज्ञान का 
भाण्डार है। वही ज्ञानतन्तुओं की राजधानी है। ज्ञान- 
तन्तुओं के द्वारा दो प्रकार के ज्ञान-प्रवाह बहा करते हैं। 
एक ग्राहक, दूसरा अभिसारक । ग्राहक प्रवाह बाहरी ज्ञान 
का मस्तक में पहुँचाता है ग्रार अभिसारक ज्ञान को मस्तक 
से बाहर ले आता है। प्रष्टरब्जु, मेरूदण्ड, या रीढ़ का 
ऊपरी भाग गोल है। पर वह सिर के भीतरी भाग से मिला 
हुआ नहीं है। सिर के भीतर जो एक प्रकार का रस है उसी 
के ऊपर वह गोला पैरा करता है। ज्ञान को लेने या देने का 
काम वह वहीं समाप्त कर देता है । 


कुण्ड लिनी प्प्७ 


संसार में कई प्रकार की शक्तियाँ हैं। उंनमें से विद्यत्‌ 
अथात्‌ बिजलो की शक्ति भी एक शक्ति है। यह शक्ति विल- 
क्षण है । जिस शक्ति के बल से किसी पदाथे के सब परमाणु 
एक ही साथ, एक हो तरफ, जाने लगते हैं उसे बिजलो की शक्ति 
कहते हैं। श्वासेाच्छास से शरीर के परमाणुओं की धारा या 
वत्ति एक हो तरफ बहती है। श्र", मन जब इच्छामय हो 
जाता है तब ज्ञान-प्रवाह को भी बिजलो ही की शक्ति के समान 
एक शक्ति प्राप्त होती है। अर्थात्‌ जब इच्छा का प्रवाह ज्ञान- 
तन्तुश्रों में बहने लगता है तब उसमें थेड़ो-बहुत बिजली की 
शक्ति आ जातो है। शरीर की सब शक्तियाँ जब मन के 
प्रधीन हो जातो हैं और एक तरफ यथेच्छ प्रवाहित होने लगतों 
हैं तब शरीर एक तरफ की बिजल्लो की बेटरी (ख़ज़ाना-कोश) 
बन जाता है। यह बात प्राणायाम करने से सिद्ध होती है | 
उससे शरीर की सब क्रियाएं यथानियम होने लगती हैं और 
एक प्रहार की शक्ति का प्रवाह बह उठता है | 

ज्ञानतन्तुओं ही के मार्ग से सब प्रकार का ज्ञान होता 
है। इन तन्तुओं का जाल मन ही ने बनाया है। इसलिए 
योगियों का कथन है कि यदि मन इस जाल को तोड़ दे ते 
और माग से भी सब बालों का ज्ञान हो सके | वह मार्ग 
वद्दी पूर्ववर्णित इच्छा-शक्ति, या बिजली का प्रवाह है। ऐसा 
होने से आप ही आप ज्ञान होता रहेगा श्रार उसे शरीर के 
अधीन न रहना पड़ेगा | 


पप आध्यात्मिकी 


सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ के भीतर होतो है। उसका मुँह नीचे 
बन्द रहता है। यदि वह खुल जाय और उसके भीतर से 
ज्ञान-प्रवाह बहाते बने तो ज्ञानतन्तुश्नों से काम लेने की ज़रूरत 
न रहे । जितने पूर्वज्ञान हैं सब मूल्लाधार चक्र में रहते हैं । 
कल्पना कीजिए कि हमने १८०४ की प्रदशिनी बम्बइ में देखी । 
उसमें देखे गये पदार्थों का ज्ञान मूल्ाधार में अड्डित रह जाता है 
ओ्लर भावना या क्रिया की शक्ति से वह फिर नया हो उठता है, 
अथांत्‌ प्रतिबिम्बित हो जाता है। उस्र शक्ति ही का दूसरा 
नाम कुण्डलिनी है। अब, यदि, मन को स्थिर करके उससे 
किसी एक ही वस्तु की बहुत अधिक भावना या चिन्तना की 
जाय तो मूलाधार चक्र सनन्‍्तप्त हो उठे श्रार उसकी गरमी से 
कुण्डज्िनी नामक शक्ति जग पड़े । तब इच्छा की प्रबलता 
से यदि वह्द सुपुन्ना के भीतर कर दी जा सके श्रार ऊपर की 
श्रेर एक के श्रागे दूसरे मज्जा-चक्र को भेदती हुई ब्ह्मरन्ध्र 
तक पहुँच जाय तो विलक्षण बातों का ज्ञान होने लगे । उस 
समय ज्ञान-प्राप्ति फे लिए ज्ञानतन्तुओं की श्रपेक्षा न रहे । 
बहुत अ्रधिक श्रभ्यास बढ़ने से, अनन्त जन्मों में एकत्र की गई 
शक्ति का समूह यदि, इस तरह, सुपुन्ना के मार्ग से मस्तिष्क 
तक पहुँचाया जा सके तो मन ज्ञानमय श्रथवा विद्युच्छक्तिमय 
हा जाय । जगत्‌ में जितनी वैद्युतिक शक्ति है उसका एकत्व 
उससे हो जाय । अ्रतएव जो अपने मन को इस स्थिति को 
पहुँचा दे उसके सर्वज्ञ द्वोने में कोई सनन्‍्देह न रहे । 


कुण्डलिनी प्प्ड 


कुण्डलिनी जब ईप्सित स्थान को पहुँच जाती है तब 
योगी को सारा संखार ही ज्ञानमय देख पड़ने लगता है। 
कुण्डलिनी का जाग्रत करने ही से परमात्मज्ञान की देदीप्य- 
मान शिखा उसके सामने जलने सी लगती है। अतीन्द्रिय 
शक्ति और परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। जहाँ कहीं कोई 
अलौकिक शक्ति देखने में आवे वहाँ समझना चाहिए कि, 
ज्ञानत: अथवा अज्ञानतः:, कुण्डलिनी का थोड़ा-बहुत प्रवेश 
सुषुम्ना में भ्रवश्य हो। गया है । योगियों का ऐसा ही मत है। 
उनका साक्ष्य इसी प्रकार का हे# । 
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६--निरीश्वरवाद 


इश्वर है अथवा नहीं है, इस विषय में बहुत प्राचीन काल 
से विवाद चला आता है। निरीश्ररता-विधायक कई धम 
अद्यावधि अपने देश में भी प्रचलित हैं। ईश्वर के अस्तित्व 
का न माननेवाले बाद्ध, चार्वाक आदि के अनुयायियों से, 
शड्ःराचाय के समय तक, यह भारतवर्ष परिपूरित था | परन्तु 
अ्राचाये ने जब से उनके घमं का मूलोच्छेद किया तब से ये 
लोग, विशेषत: बौद्ध, इस देश का परित्याग करके अन्यान्य 
देशों का चले गये । 

बैाद्ध धर्म के अनुयायी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते | 
यह धर्म इस समय चीन, जापान, ब्रह्मा और तिब्बत आदि 
अनेक देशों में सवेतेभाव से मान्य हो रहा है। इसके 
अनुयायियों को भी जब हमारे इश्वरास्तित्व-विधायक धम्मे के 
सम्मुख हार मानकर द्वोप-द्वोपान्तरों को प्रयाण करना पड़ा, तब 
अवश्यमेव हमारे धर्म में कोई विशेषता है श्रार अवश्यमेव इश्वर 
का होना उसके न होने से भ्रधिक योग्यता के साथ सिद्ध किया 
जा सकता हे, यही मानना पड़ता है। तथापि, यहाँ पर, 
हम निरीभश्ररवाद के विषय में कुछ लिखना चाहते हें । 

“यह ब्रह्माण्ड खयमेव उत्पन्न हुआ है; इसका कत्तों कोई 
नहीं??, यह निरीश्वरवादियों का कथन है। “इश्वर है अथवा 
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नहीं, यह निश्चित रूप से नहों कहा जा सकता”, यह 
सन्देहवादियों का कथन है । “यह समग्र सृष्टि एक श्रादि- 
शक्ति से उत्पन्न हुई है, परन्तु अल्पज्ञ मनुष्यों को डस श्रादि- 
शक्ति के खरूपादि का ज्ञान सम्भव नहीं”, यह श्रज्ञेयता: 
वादियों का कथन है। “जब तक यह देह है तभी तक 
सुख-दुःखादि का अनुभव होता है, प्राणोत्कतमण दोने के अन- 
न्‍्तर फिर और कुछ शेष नहीं रहता”, यह देहात्मतावादियों 
का कथन है । इन सब मतों में ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं 
किया जाता | 

'ज्ास्तिको बेदनिन्दक:” अर्थात्‌ वेद की निनन्‍्दा करने- 
वाले का नास्तिक कहते हैं। महापण्डित अमरसिंह-कृत 
कोश में 'नास्तिक' शब्द की इस प्रकार व्याख्या की गई है । 
वेद हमारे ही देश के धमम-प्रन्थ हैं। इससे केवल हमी लोग 
अथवा हमारे ही धर्म के अनुयायी उनको मान दे सकते हैं, 
अन्य देशवाले तथा अन्य धर्मावक्लम्बी नहीं दे सकते । इस- 
लिए इस भूमण्डल में इश्वर को न माननेवाले सारे लोगों के 
विषय में नास्तिक' शब्द व्यापक नहीं हो सकता । सबके 
लिए 'िरीश्वरवादो” शब्द का ही प्रयोग करना ठीक है| 
तस्मात्‌ इस निबन्ध में जहाँ कहीं आवश्यकता होगी हम इसी 
शब्द का उपयोग में ल्ञावेंगे । 

अपने देश के प्राचीन निरीश्ररवादियों के सिद्धान्तों का 
अब हम दिग्दशेन करना चाहते हैं । 


रे अध्यात्मिकी 


बृहस्पति के मत का अनुसरण करनेवाले निरीश्वरवादियों 

के शिरोमणि कोई चार्वाकजी हो गये हैं। उनका यह 
सिद्धान्त है कि प्रथ्वी, जल, तेज और वायु फे योग ही से शरीर 
में चेतन्‍्य उत्पन्न होता है ओर यह चैतन्य शरीर के नष्ट, श्रर्थात्‌ 
उन चारों तत्त्वों का विश्लेषण, होने पर नष्ट हो जाता है । 
लेग स्वभाव ही से जगदुत्पत्ति मानते हैं ओर खग, नरक, 
पुनजन्म, परमात्मा किसी को नहीं मानते । इनके मत में 
आत्मा न इंश्वर का अंश है, न अमर है, और न कमजन्य 
फल्ल ही उसे सोगना पड़ता है। चेतना-विशिष्ट देह ही को ये 
आत्मा कहते हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण को छोड़कर अनुमानादि 
प्रमाणों को प्रमाण ही नहीं मानते। इनके मत में यज्ञानुष्ठान, 
अग्निहेत्र, जप, तप इत्यादि सब निष्फल है। “अड्डनालिड- 
नादि” सुख ही सुख है; ओर जिस प्रकार हो| उस श्रकार 
उप्तका उपाजेन करना ही परम पुरुषाथे हे । इस मत के 
प्रवतेक बृहस्प तिजी के वचन कई कातुकावह श्लोकों में सूत्रित 
हैं, जिन्हें हम स्वेदशनसंग्रह से नीचे उद्धृत करते हैं-- 

# न स्वगो नापवगो वा नेवात्मा पारलोकिकः । 

नेव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्व फलदायिकाः ॥ १ ॥ 


अग्निहात्र' त्रयो वेदाखिदुण्ड' भस्मगुण्डनम्‌ । 
बुद्धिपोरुषपहीनानां जीविकाधातृ॒निभिता ॥ २ ॥ 


ः न सवगं हे, न अपवग है, न पारलोकिक आ्रात्मा है, न वर्णाअम- 
परायण मनुष्यों की क्रिया ही किसी प्रकार फल की देनेवाली है। अ्रप्नि 
होत्र करना, वेद पढ़ना, त्रिदण्ड संन्याप्त लेना ओर भस्म इत्यादि धारण 
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पशुश्चेन्निहतः स्वगं ज्योतिष्टोमे गमिप्यति । 

स्वपिता यज्ञमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥ ३ ॥ 

सतानामपि जन्‍्तूनां श्राद्ध चेत्तप्तिकारणम्‌ । 

गच्छुतामिह जन्तूनां व्यथ! परार्थेथयकल्‍्पनम्‌ ॥ ४ ॥। 

स्वगंस्थिता यदा तृप्ति' गच्छेयुस्तत्र दानतः । 

प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते ॥ € ॥ 

यावज्जीवेत्‌ सुख जीवेदर कृत्वा घृत' पिब्रेत्‌ । 

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागसनं कुतः ॥ ६ ॥ 

जिस मतवालें की तकेना-शक्ति इतनी बलवती और विवेक- 

परम्परा इतनी विशाज्ष थी उस चार्वाक मत का नाम तक, जो 
इस समय दे-चार दशेनशास्र के जाननेवालों के अतिरिक्त, 
किसी को विदित नहीं रहा, वह आश्चयजनक नहों | 


करना निब्रु द्धि आर पोरुपहीन आलछसी लोगों की जीविका सुख से 
निर्वाह होने के लिए ब्रह्मा ने बनाया हे । ज्योतिष्टोम यज्ञ में मारा गया 
पशु यदि स्वर का जाता है तो यज्ञ करनेवाढा यजमान यज्ञ में अपने 
बाप ही को क्यों नहीं मारकर उसे स्वर्ग भेज देता ? मरे हुए प्राणियों 
को भी, घर बेठे श्राद्ध करने से, यदि तृप्ति हो। सकती है ते एक स्थान से 
दूसरे स्थान का जानेवालों के लिए इस लेक में 'सतुआा? बाँधना व्यर्थ 
है। घर में एक बार श्राद्ध कर देने ही से वष भर के लिए छुट्टी हो जानी 
चाहिए। इतनी दूर स्वग में रहनेवाले प्राणियों की भी यदि दान से 
तृप्ति सम्भव है तो यहां बड़े-बड़े ऊँचे घरों के दूसरे-तीसरे खण्डों में रहने- 
वाले की उसी प्रकार दान से तृप्ति क्‍यों नहीं होती ? जब तक जीवन है 
सुख से रहना चाहिए; ओर आवश्यकता होने पर ऋण करके भी दूध- 
मलीदा उड़ाना चाहिए, क्‍योंकि मरने के श्रनन्‍्तर भस्म हुए शरीर का 
इस लेक में पुनरागमन होना किसी प्रकार सम्भव नहीं । 
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इस मत के आचाये देवगुरु ब्ृहस्पतिजी हैं। जान पड़ता 
है कि अपनी स्री तारा के हरण किये जाने पर दुखी होकर 
उन्होंने उन्मत्तवत्‌ प्रज्ञाप रूप यह शाखसत्र बनाया है। हमने 
पण्डितां के मुख से सुना भी हे “तारापहारविकलो विलल्लाप 
ब्रहस्पति:”” श्रथ[त्‌ तारा का श्रपहरण होने से इस प्रकार ब्रह- 
सस्‍्पति ने विल्ाप किया है। यह ठीक जान पड़ता है; क्योंकि, 
लेक में भी स्री पुत्रादि के नष्ट होने से लोग विलाप करते हैं 
श्रेर कहते हैं कि इश्वर है ही नहीं; यदि द्वोता ते हमें इतना 
दुःख क्‍यों देता ! 

अपने-अपने खाभाविक गुणों ही से एकत्र हुए द्रव्यों से 
संसार उत्पन्न हो जाता है; उसका कर्ता कोई नहीं; यह गौतम 
बुद्ध के अनुयायी बौद्ध लोगों का मत है। पुनर्जन्म, परलोक 
ओर आत्मा चार्वाक नहीं मानते; परन्तु बौद्ध मानते हैं । ये 
लोग अथांत्‌ बौद्ध मुक्ति का मानते हैं श्रार जीव के अनादित्व 
के विषय में भी शट्ठाग नहों करते। चाववांक की तरह कंवल्ल 
प्रयक्ष ही का नहीं, किन्तु अनुमान को भी ये प्रमाण मानते 
हैं। यही चावांक श्रौर बोद्धमत में अन्तर है। परन्तु यह 
सब मामा तो क्या ? जेसे घोर निरीश्वरवादो चार्बाक हैं 
वैसे ही बौद्ध भी हैं। ये ईश्वर और वेद को नहीं मानते । 

बौद्धों की चार शाखाये' हैं। माध्यमिक, योगाचार, 
सौत्रान्तिक और वैभाषिक । जो कुछ अपनी बुद्धि में युक्ति- 
पूण जान पड़े उसी को मानना और उसी के श्रनुखार व्यवहार 


निरीश्वरवाद 3 


करना बौद्ध लोगों का सिद्धान्त है। “बौद्ध” शब्द का अथे 
भी यही है। चारों प्रकार के बौद्ध खकल भावनाओं को 
निवृत्ति द्वारा शून्य-रूप निर्वाण मानते हैं। इनके मत में 
संसार च्षण-भहुर श्रौर दुःखमय है। इस संसार की क्षण- 
भदुरत्व और दुःखमयत्व रूपी भांवना करके रागादि के नाश 
होने ही को ये मुक्ति कहते हैं श्रौर सब पदार्थों से मन को 
खोंचकर शून्य तत्त्व का चिन्तन करना मुक्ति का लक्षण बत- 
लाते हैं। संसार की दुःखमय कल्पना करके भी बोद्ध लोग 
द्रादशायतन पूजा करते हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रिय और पाँच 
कर्मेन्द्रिय मिलकर १० तथा ११वाँ मन और १२वीं बुद्धि, 
यही इनके द्वादशायतन हैं। नाना प्रकार की श्रर्थोपाजना 
करके इनको प्रसन्न रखना, अर्थात्‌ खूब खाना, पीना और मस्त 
रहना इनकी पूजा हुई। डर क्या है, कमेजन्य फल्ल का देने- 
वाला इंश्वर तो मानते ही नहीं, फिर चाहे इन्द्रियों की जितनी 
सेवा करे । इधर ते संसार की दुःखमय भावना करते हैं, 
उधर अपने क्षण-भट्गर शरीर के अन्तर्गत क्षुद्र इन्द्रियों को 
आनन्दित रखना ही श्रेयस्कर मानते हैं, यह क्या आउडम्बर है 
कुछ समभ में नहीं आ्राता । 

बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों का खण्डन-मण्डन हमारे सनातन 
धमांवह्वम्बी आचायोँ ने अनेक स्थानों पर किया है, इसलिए 
इस अवसर पर इस विषय में इतनी ही चर्चा हम बस समभते 
हैं। हाँ, इतना ओर हमकी यहाँ पर कह देना चाहिए कि 


च्डद आध्यात्मिकी 


कल्लकत्ता-निवासी बाबू मनेमेोहन दत्त, एम० ए०, इस मत के 
निरीश्वरवादी नहीं बतल्ाते । एक पुस्तक में उन्होंने लिखा र॑ 
कि गौतम बुद्ध अपने को श्रोकृष्ण की भाँति ईश्वर कहता थ 
ओर आत्मोन्‍नति के द्वारा अपने समान होकर “बुध! हे 
जाने को ईंश्वर-प्राप्ति भ्रथवा मुक्ति मानता था और इस 
प्रकार सबकी उपदेश देता था। परन्तु जहाँ तक हमने देख' 
है, श्रनेक ग्रंथकारों ने इस धमं का निरीश्वरता-विधायक ह 
माना है। इसी लिए हमने भी इसे इस प्रकरण में स्थान देन 
उचित समझता । 

जैनधर्म बोद्धघमे से बहुत कुछ मिलता-जुल्ता है। दोसने 
निरीश्वरवादी हैं। दोनों के सिद्धान्त प्राय: एक ही हैं; जहां 
कहीं भेद है, बहुत कम है। यह ब्रह्माण्ड आदि और अन्त 
रहित है; इसका बनानेवाला कोई नहीं; न कभी यह उत्पनन 
हुआ और न कभी इसका विनाश होगा--यह जेनियों क 
मत है । इनके मत में रागादि देष-रहित, सर्वेज्ञ, त्र लोक्य 
पुजित, अर्थात्‌ यथाथवादी इनका अहहन्‌ देव ही परमेश्वर 
है। ये कहते हैं कि जिल वस्तु को पूर्णतया शप्रथवा उसक 
किसी एक भाग को कभी किसी ने अपने नेत्रों से नहीं देखा 
उसका अश्रनुमान भी नहीं हो सकता। इसलिए हमार 
सर्वज्ञ, स्वेब्यापो, सर्वस्रष्टा जगदीश्वर जब प्रद्मत्ष नहीं देख 
गया, तब उसका अनुमान कैसे किया जा सकता है ? तस्माः 
ईश्वर कोई नहीं | 
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बेद्ध आकाश, काल, जीव और पुदुगल ये चार हो द्रव्य 
मानते हैं, परन्तु जेन लोग धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 
श्राकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय श्रार काल 
ये छः: द्रव्य मानते हैं। बीद्धों के समान जेन भी स्याद्राद और 
सप्तभज्ी मानते हैं। यह सप्तभड़ी आर स्याद्वाद ताकिकों के 
अकाण्ड-ताण्डव के उपयोग में आते हैं। इसलिए यहाँ पर हम 
इनके नामाल्लेख मात्र ही से सनन्‍्तोष करने हैं। “अ्रहिसा 
परमे। धमे:”” यह इनके धम का मूलतत्त्व हे । ये लोग चेतन 
झोर जड़ दे। ही पदाथे मानते हैं ओर उनके विवेचन को विवेक 
कहते हैं। रागादि का द्याग और यह जगत्‌ किसी के द्वारा 
निर्मित है, इस प्रकार के अवितेक का नाश, जैन लोग अपने 
जीवन का लक्ष्य समभते हैं । ये परम ज्योतिःम्वरूप जीव ही 
की भावना को सर्वोपरि मानते हैं और चेतना-विशिष्ट जीव 
जिसका अंश मात्र हे उस सर्वेशक्तिमान परमात्मा का अस्तित्व 
तक स्वीकार नहीं करते | 

सांख्यदशेन का अनुयायी यद्यपि कोई प्रथक्‌ धर्म इस समय 
नहीं देखा गया तथापि यह दशेन निरीश्वरवादी होकर श्रतद्यन्त 
प्राचीन है और बीद्ध धर्म इसी के तत्वों का श्रवत्षम्बन करके 
अद्यावधि इस भूगाल के एक तृतीयांश में व्याप्त हो रहा है। 
इसके अतिरिक्त सांख्य का बीज भारतवर्ष के अनेक सम्प्रदायों 
का इस समय भी भित्तिमूलक हो रहा है। इस दशेन के 
कर्ता कपिल मुनि हैं । 
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हरिभद्र सूरिकृत पड़दशेन-समुच्चय में लिखा है---.' सांखूय। 
निरीश्वरा: केचित्‌ फेचिदोश्वरदेवता:?”, प्रथांत्‌ कोई-कोई 
सांख्य मतवाल्ले इंश्वर का मानते हैं ओर काई-कोाई नहीं मानते; 
परन्तु यह दशन विशेषत: निरीश्वरवादी ही के नाम से प्रसिद्ध 
चला आता है। और सखांख्य प्रवचन के प्रथमाध्याय का 
<२ वाँ सूत्र--ईश्वरासिद्धे: इसका मूल कारण है। सांख्यकार 
प्रयक्ष प्रमाण के विषय में लिख रहे हैं ओर कहते हैं कि-- 
यत्‌ सम्बद्ध सत्‌ तदाकारोललेखि विज्ञान तत्‌ प्रयत्षम । 
आअ० १, सू० फ६& 
अर्थात्‌ जिसका सम्बन्ध ( सत्‌ विद्यमान ) पदाथे से हो 
श्रोर जिससे बुद्धि को वृत्तियों में तदाकार का ज्ञान हो जाय 
उस्रको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। इसमें यह सनन्‍्देह हु५, कि 
योगिजनों को जो प्रत्यक्ष होता है वह चक्षुरादि इन्द्रिय-संयोग- 
जन्य न होकर भी त्रेकालिक पदार्थों का साज्ञात्तार रहता है। 
इसलिए प्रत्यक्ष का उपयुक्त लक्षण ठीक न हुआ | इसका 
समाधान श्रगलले सूत्र में यों है-- 
योगिनामब्राह्मप्रत्यक्षात्न दोप:--- 
आ० १, सू० €० 
अर्थात्‌ कहा गया लक्षण बाह्य प्रत्यक्ष का है; परन्तु 
योगियों का प्रत्यक्ष बाह्य नहीं श्रान्तरिक है; श्रतः वही लक्षण 
ठीक है। भ्ब यहाँ पर यह प्रश्न उद्भूत हुआ्रा कि यदि 
इन्द्रियों का पदार्था' के साथ सम्बन्ध दहोने ही से प्रयत्त 
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ज्ञान होता है तो इश्वर का ज्ञान होना कदापि सम्भव नहीं ; 
क्योंकि उसका किसी इन्द्रिय द्वारा सम्बन्ध नहों होता, और 
हम अनुमान भी उसका नहों कर सकते, क्योंकि अ्रनुमान ते 
उसी का हो सकता हे जिसका कभो किसी वस्तु के साथ 
संयोग हुआ हे। । इस पर सूत्रकार “इश्वरासिद्ध:” इस सूत्र 
में यह कहते हैं कि पहले इश्वर हो सिद्ध नहों, साक्षात्कार 
किसका हो सकेगा | प्रमाण द्वारा प्रथमत: इश्वर का द्वोना सिद्ध 
कीजिए, तदनन्तर हमारे प्रद्यत्त लक्षण को सदाष ठहराइए । 
““इंश्वरासिद्धे:!” इस सूत्र में कही गई इश्वर की असिद्धि 
को हृह् करने के लिए इसका श्रगला सूत्र सूत्रकार ने यों 
लिखा है-- 
म॒ुक्तत्रद्धयारन्यतराभावाज्न तत्सिद्धिः-- 
आ० १, सू० ६३ ह 
अर्थात्‌ ईश्वर न तो मुक्त हो है ओर न बद्ध ही है, इससे 
उसकी सिद्धि प्रमाण द्वारा नहीं दो सकती । यदि मुक्त होता 
ते सृष्टिरचना के जजाल्न में क्‍यों पड़ता और यदि बढ्ध होता 
ते अविद्या फे कारण जगदुत्पक्ति कर हो न सकता। यदि 
इन दोनों स्वभावों से प्रथक कोई विज्कक्षण शक्तिमान्‌ इश्वर 
है तो हो! सकता है, परन्तु तक द्वारा उसका द्वोना प्रमाणित 
नहीं हो सकता । इस सूत्र के अथे को आस्तिक लोग खींच- 
खाँचकर भ्रपनी ओर लगाते हैं श्रौर कहते हैं कि काकु-न्याय 
से इसका इस्र प्रकार भ्रथे करना चाहिए कि “ईश्वर बद्ध 
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श्रौर मुक्त देनों से भिन्न हे, इस कारण क्या उसकी सिद्धि न 
हैा। सकेगी ?”? परन्तु जिस प्रसड़ में ग,्रेर जिस प्रकार इन 
दे-चार सूत्रों की रचना होती चली आई है, उसके अनुसार 
यह श्रथे युक्तिपूण नहीं जान पड़ता । 

अथवा थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि कपिलजी 
का यह आशय है कि इंश्वर है अवश्य, परन्तु उसके श्रस्तित्व 
का प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते | तो क्या इस प्रकार 
की कल्पना करने से सांख्यकार को इंश्वरवादी कष्ट सकते हैं ९ 
हमारी समभ में ते नहीं कह सकते । जो कहता है कि ईश्वर 
नहीं है वह भी निरीश्वरवादी है; श्रार जो कहता है कि इंश्वर 
के होने का कोई प्रमाण नहीं, वह्द भी निरीश्वरवादी ही है। 
अत: दो प्रकार के निरीश्वरवादी मानने पड़ते हैं; जिनमें कपिल 
मद्दाराज का दूसरी श्रेणी के अन्तगत समभना चाहिए | 

“अथ  त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाथे:!”--यह 
साख्यदशेन का प्रथम सूत्र है। इसका अथे यह है कि तीन 
प्रकार के दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति को अ्रत्यन्त पुरुषाथ कहते 
हैं। श्राध्यात्मिक, आधिभमातिक और आधिदेविक, ये तीन प्रकार 
के दुःख हैं। इनके समूलोच्छेदन का यत्न प्रतिपादन करके 
अपवर्ग प्राप्त करने का उपदेश इस दशेन का सिद्धान्त है। 

यदि कोई शट्ड्ग करे कि यन्त्र, मन्त्र, श्रोषधादि ही से 
दुःखों की निवृत्ति हो सकती है, सांख्य की युक्तियों का अब- 
लम्बन करके उनके अनुसार उपाय करने की कोई आवश्यकता 
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नहीं, ते यह शड्डा ठीक नहीं; क्‍योंकि, एताहश उपायों से 
दुःखों की भ्रत्यन्त निवृत्ति कदापि नहीं हो सकती। एक 
बार ज्वरांकुश का सेवन करने से ज्वर चल्ला जायगा, परन्तु 
सम्भव है कि पुनवोर उप्तका आगमन हे।। श्रथवा किसी 
अभिनषित वस्तु की अपेक्षा से हुआ दुःख उस वस्तु की प्राप्ति 
से जाता रहेगा, परन्तु यह कौन कह सकता है कि पुनवार फिर 
किसी अन्य वस्तु को पाने की इच्छा से फिर भी अन्त:करण 
को दुःख न पहुँचेगा ? ्लेजन करने अथवा जल पीने से जेसे 
बुभुक्षा श्रेर पिपास। तत्काल के लिए शान्त हे। जाती है, 
परन्तु कुछ देर में, नियमित समय पर, फिर लगती है, उसी 
प्रकार यह दुःख एताहश बाद्योपचारों से अल्प काल्न के लिए 
नष्ट हो सकते हें; उनकी परम्परा नहों छूटती, उनके फिर भी 
उत्पन्न होने का सवेदा भय बना ही रहता है | 

यदि यह शड्डा की जाय कि नाना प्रकार के यज्ञानुष्ठान, 
जप, तप इल्यादि से ही दुःखातद्यन्त-निश्वत्ति हो सकती है, सांख्य 
का आडम्बर हमका न चाहिए, ते इस प्रकार की भी शहूत 
ठीक नहीं कही जा सकती ; क्‍योंकि शारदीय देवीपुजन, सत्य- 
नारायग-त्रत तथा तत्यूजन, पाथिवाचेन और नाना प्रक्नार के 
अनुष्ठान आदि से जे। दुःख-निम्नत्ति होती है वह सबेकालिक 
नहीं | इस प्रकार के उपाय अनेक कारणों से फल्षप्रद ही नहों 
होते श्रेर यदि मान भी लें कि होते हैं ते। ये दुःख की अत्यन्त- 
निध्त्ति करने में कदापि समथ नहों होते। जब तक इन 
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कतियों के द्वारा सच्चित किया गया पुण्य प्रस्तुत रहता है 
तब तक अवश्य शान्ति रहती है ; परन्तु पुण्य क्षोण होने से 
फिर भी पहले ही के समान दुःख भाग करना पड़ता है। 
अतएव यह भी साधन कोई अच्छा साधन नहीं । 

एक यह भी शशड्डूग उद्भूत हो। खकती है कि ईश्वर ने जो 
नेसगिक नियम बना दिये हैं उनके प्रतिपालन से दुःखेत्पत्ति 
की सम्भावना न होगी। नियमों का उल्लट्लन करना ही 
दुःख पाने का मूल कारण है। विचार करने से यह शट्ढग भी 
निस्सार जान पड़ती है। प्रथम ते ईश्वरीय नियम ही ऐसे हैं 
कि सहज ही में उनका उल्लड्डन हो सकता है; दूसरे उनके 
उन्नुद्नन करने की इच्छा प्राणियों में सदेव जायृत रहती है । 
इससे यही अनुमान होता है कि सुख की अपेक्षा अधिक दुःख 
देने ही का इश्वरीय उद्देश्य है, क्योंकि यदि ऐसा न होता ते 
मादक पदाथ, जो इतने अनिष्टकारी हैं उनके सेवन की प्रवृत्ति 
मनुष्यों में क्‍यों वह उत्पन्न करता, और फिर उत्पन्न करके भी 
आपातत: तत्सेवन सुखकर क्यें करता ? नियम भी कोई- 
कोई ऐसे हैं कि उनका ज्ञान ही मनुष्यों का नहीं होता । 
कल्पना कीजिए कि किसी स्थान की वायु दृषित हो रही है, 
जहाँ जाने ही से कोई न कोई रोग उत्पन्न होने का डर है । 
श्रब यदि हम वहाँ जायेँ और किसी रोग से ग्रस्त हो जायोँ 
ते हमारे ऊपर बड़ा भारी बलात्कार समभना चाहिए, क्योंकि 
नियमोल्न्डन का ज्ञान न देकर तज्जनित दण्ड देना तो किसी 
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प्रकार न्‍्याय्य नहीं। हाँ, विधि का न जानना लोक में अपराधी 
के लिए दण्ड से बचने का कारण नहीं कहा जा सकता-- 
यह सत्य है, परन्तु लाकिक, अल्पज्ञ, न्‍्यायाधोश और सर्वक्ष, 
परम दयालु, इश्वर की समता नहीं की जा सकती | सबे- 
सावारण फे लिए ऐसे-ऐसे नियमों के सहज ही में जानने का 
साधन सुलभ न करके निर्देयता से तद॒ुल्ल्डन का दण्ड देना 
समुचित नहीं देख पड़ता। सूक्ष्म विचार करने से इसके 
अनेक कारण बोध होते हें; परन्तु विषयान्तर होने के भय से 
उनका उठ्लेख हम यहाँ पर नहों करते । 

यदि हमने सारे नियमों का यथोचित परिपालन भी किया 
ते क्या हमें दुःख न मिलेगा ? दुःख फिर भी मिल्ते हीगा। 
वह नहीं छूट सकता । कल्पना कीजिए कि किसी के परस 
प्रिय, साधु खभाव और अति विद्वान्‌ एकमात्र पुत्र है। पुत्र की 
अभिलाषा पूर्ण करने के हेतु, अथवा भविष्यत्‌ में उसका उत्कृष्ट 
सम्मान होने ओर उच्च पद प्राप्त करने से अ्रपने को कृतक्ृत्य 
मानने के निमित्त, यदि पिता ने उसे सहस्रश: मील दूर विद्याध्यय- 
नाथे ईंगलैंड प्रधान कराया और अभाग्यवश वहाँ उसे कुछ 
अनिष्ट हुआ, तो कहिए पिता की यन्त्रणाओं का क्या ठिकाना 
है? उल्चको जीवित दशा ही में नरक की यातनाये' भोग 
करनी पड़ेंगी। कोई नेसगिक नियम उसने नहों उल्लब्ठन 
किया, तथापि उसे जो दुःख हुआ उस दु:ख से शभ्रधिक असह्य 
श्र घातक लोक में और कोई दु:ख नहीं हो सकता । अब 
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देखिए, नियर्मा का उल्लट्लन किया पुत्र ने, जिससे उसकी 
मृत्यु हुई; परन्तु दुःख सेग करना पिता को पड़ता है। इस 
प्रकार के भी दुःख का निवारण एक ऐसे ही दूसरे पुत्र के 
होने, अथवा कालान्तर में उस घटना का भूल जाने अथवा 
कौर किसी अमिलपित वस्तु में मनानिवेश करने से हो 
सकता है। परन्तु कौन कह सकता है कि फिर किसी पुत्र 
अ्रथवा पौत्र के मरने से पुन:-पुन: उसी प्रकार का दुःख न 
भागना पड़ेगा ९ 

हम यह नहीं कहते कि संसार में दुःख ही दुःख हे । 
सुख भी है; परन्तु वह सुख दुःख से इतना मिश्रित हे गया 
है कि उसे भी दुःख ही कहना पड़ता है । यही सांख्यकार का 
अमभिप्राय है । यह यथाथ है | संसार अवश्यमेव दुःख का घर है 
श्र इस दुःख का समृल और सवबेदा के लिए नाश करना ही 
परम पुरुषाथे है। देह-ध्वंख्र होने से दुःखाच्छेद नहीं होता ; 
क्योंकि सांख्यकार पुनरजजन्म मानते हैं और जन्म-पान:पुन्य के 
कारण जरामरणादिज दु:खों की भावना करते हें, यहाँ तक कि 
आत्मा के विश्व कारण में विज्म होने पर भी दुःख का अत्य- 
न्‍्ताभाव नहीं मानते । वे कहते हैं कि जेसे जल में म्न होने 
से पुनरुत्थान होता है--' 'मग्नवदुत्यानात्‌ःः--वैसे ही कारण 
में लीन होने पर भी आत्मा फे पुनजन्मादि का सम्भव बना ही 
रहता है। अच्छा, ते क्या किया जाय जिससे दुःख-पर- 
स्परा का समूलोच्छेद द्वो जाय। सांख्यकार कहते हैं कि 
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अपवर्ग का प्राप्ति ही इस काये के साधन का एकमात्र उपाय 
है। अपवगे कहते किसको हैं ? 
द्रयोरेकतरस्य वोदासीन्यम पवर्ग: । 
आअ० ३, सू० ६५ 

दोनों, अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष की आपस में उदासी- 
नता हा जाना ही अपवर्ग श्रथात्‌ मुक्ति है। अब प्रकृति ओर 
पुरुष क्या हे इसका सुक्रम १रिचय सुनिए--- 

हमको इस दु:ःखमय संसार में नाना प्रकार के दुःख 
भेग करना पड़ते हैं; परन्तु “हम” कोन हैं ? हमारा देह 
ते “हम” नहीं । सुख-दुःख देह का कदापि नहों होता; 
जब, जहाँ ग्रार जितना हाता है उसी “हम” को द्वोता है । 
हमारे देह और देहिक चलन-वलनादि शक्ति के अतिरिक्त 
हमकी ओर कुछ भी हृग्गोचर नहीं हाता । ते कया यह सुख- 
दुःखादि शरीर हो को होते हैं ? यदि ऐसा है तो प्रागोत्तमण 
होने के अनन्तर उस देह को सुखादि का अनुभव क्यां नहीं 
होता ? अथवा जीवित दशा ही में किसो क द्वारा अपसा- 
नित होने पर देह को कोई विकार नहीं होता ; परन्तु अपमा- 
नज दुःख अवश्यमेव होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि 
हमारा देह “हम” नहीं । देह से खतन्त्र जो सुख-दुःखादि 
भाग करनेवाज्ञा हे वहों हम” है। यह “हम” हमारा 
टग्गाचर नहों, जिल्नसे यह प्रमाणित होता है कि इस जगत्‌ 
का कुछ भाग इन्द्रियगाचर है श्रोर कुछ इन्द्रियगाचर नहीं | 
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चन्षुरादि इन्द्रियों का अगेोचर और दुःखादि का भोग करने- 
वाला “हम”, “तुम” इत्यादि शब्दों का वाचक आत्मा है । 
इस आत्मा का सांख्यकार पुरुष कद्दते हैं। इस पुरुष के 
अतिरिक्त श्रौर जो कुछ जगत्‌ में देख पड़ता है वह प्रकृति है । 
इन्हीं दोनों की आपस में उदासीनता हो जाना मोक्ष है । 
जितना दुःख आत्मा अथांत्‌ पुरुष को भाग करना पड़ता 
है सब प्रकृति-जन्य है। बाह्य पदाथ ही उसके आदि- 
कारण हैं। साधारण श्लेष्मा से लेकर उम्र सन्निपात, उदा- 
वर्त, राजयक्ष्मादि रोग, तथा इष्टजन-वियोगज सन्ताप और 
अन्यकृत श्रपमान सब प्रकृति के साथ पुरुष का संयोग होने ही 
से सहन करने पड़ते हैं। यद्यपि आत्मा प्रकृति से सर्वश्रेव प्रथक्‌ 
है, तथापि प्रकृति से उसका विलक्षण संसग भी है। स्फटिक 
श्रौर रक्ततण कमल दो प्रथक पदाथे हैं, परन्तु जब कमल-पुष्प 
स्फटिक के पास रक्खा जाता है तब वह उसमें प्रतिफलित 
हाकर स्फटिक को भी रक्तवर्ण कर देता है। वास्तव में दोनों 
पदाथ एक दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं रखते श्रौर परस्पर 
स्पशे तक नहीं करते। यही दशा प्रकृति और पुरुष की 
है। दोनों यद्यपि देश-व्यवधान-विद्वेत हैं, तथापि प्रकृति ने 
पुरुष का इतना रश्जित कर रक्‍खा है कि वह भी उसके वर्ण 
का हो गया है और प्रकृति-जन्य दुःख को पाता है। इस 
प्रकार का संयोग नित्य नहीं। जेसे कमल-पुष्प को स्फटिक 
के निकट से हटा लेते ही स्फटिक अपने पूबे वश को प्राप्त हो 
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जाता है, वैसे ही प्रक्रृति जब पुरुष को नटी के समान 
अपना नाच-कूद बतल्लाकर अन्तहिंत हो जाती है तब पुरुष 
पूवेवत्‌ शुद्धस्वभाव शेष रह जाता है, और फिर उसे सुख- 
दुःखादि की भावना नहों होती | प्रकृति श्रार पुरुष के 
सम्बन्ध का विच्छेद ही परम पुरुषपाथ है। यह विच्छेद 
ज्ञानसाध्य है | 

में कर्ता नहीं; मेरा इस संस्तार में कुछ नहों; मुभमें 
कोई क्रिया भी नहों; इस प्रकार की भावना और उसमें निश्र- 
मात्मक विश्वास को ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान सांख्यदशेना- 
न्‍्तगत कथित तत्त्वों का विवेचन श्रौर उनका सतताभ्यास करने 
से उत्पन्न होता है ग्रोर कमोकरम से प्रकृतिजन्य बन्धन की 
छुड़ाकर आत्मा का अपने सच्चिदानन्द स्त्ररूप का साक्षात्‌- 
कार कराने में समथे होता है। हम लोगों ने ज्ञान को मुक्ति 
ओर अगरेज़ों ने ज्ञान ही को शक्ति मान रक्खा है । इसी से 
एक ही पदाथे को भिन्न-भिन्न रीतियों द्वारा उसका उपयोग 
करने से भिन्न-भिन्न फल द्ग्गाचर हो रहा है। ज्ञानाजन 
द्वारा संसार का दुःखमय जानकर हम ल्लोग विरक्त होते हैं; 
परन्तु अँगरेज़ लोग तदुपाजन ही से नाना प्रकार के यन्त्रादि 
की रचना करते हैं, नूतन-नूतन विज्ञान-तत्त्वों का पता लगाकर 
नूतन-नूतन विद्या और कला-काशल्ल प्रादुर्भूत करते हैं तमरैव 
हमारे विरक्त देशवासी जनों का जीतकर उनके ऊपर अपनी 
सत्ता भी पूर्ण रूप से चलाते हैं । 
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कारण-परम्परा जिसके आगे नहीं जा सकती, ऐसी मूल 
प्रकृति को सांख्यकार जगत्‌ का आदि-कारण मानते हैं और 
सांसारिक पदार्थों को २५ भेदों में विभक्त करते हैं। ये २५४ 
भेद ये हें---प्रुरुष, प्रकृति, महत्‌, अ्रहड्डार, पश्चतन्मात्रा, एका- 
दशेन्द्रिय ओर पञ्चस्थुलभूत । 

पृथ्वी, जज्न, तेज, वायु, आकाश को स्थूलभूत कहते हैं। 
पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पर्चकर्मेन्द्रिय श्रैेर मन ये एकादशन्द्रिय हैं । 
शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध, तन्मात्रा कहलाते हैं। “हम”? 
इस प्रकार का ज्ञान अहड्भार है। महत्‌ मन को कहते हैं । 
प्रकृति ओर पुरुष का लक्षण हम कहो चुके हैं । 

सांख्यकार आत्मा को शरीर से प्रथक मानते हैं और देह 
ध्वंस होने के अनन्तर भी उसका थ्थायित्व प्रतिपादित करते 
हैं, एवं श्रात्मा का लोकान्तर में पुनः-पुनः: शरीर के साथ 
सम्बन्ध होने से नाना प्रकार के जरामरणादिज दु:खों की 
कल्पना भी सत्य समभते हैं। प्रकृति से विरक्तता सम्पादन 
करके दु:खों का समूलोच्छेद करने को वे परम पुरुषाथे कहते 
हैं शेर उसी का अपवग-प्राप्ति का एकमात्र द्वार निश्चित 
जानते हैं। यही कपित्न-सूत्रों का सिद्धान्त है । 

निरीश्वरता-विषय कह प्रस्ताव में इस मत की अल्प समा- 
तो।चना बस थी; परन्तु यह दश्शन अति प्राचोन और श्त्या- 
दरणीय होने के कारण हमने किच्चित्‌ विस्तार से इसकी 
अलेचना की ! यह इसी दशन का प्रभाव है कि हम लोगों 
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के हृदय में यह बात भरी हुई है कि यह संसार दुःख का 
सागर है और इसके पार जाने के लिए प्रयत्न करना हमारा 
परम धम्म हे । 
अन्य देशों--अर्थात्‌ ईंगलैंड, फ्रांस, जरमनी, अमेरिका 
इतद्यादि--के निरीश्वरवादी अनेक युक्ति-प्रयुक्ति द्वारा इश्वर के 
अस्तित्व में शट्ठग करते हैं। कोई कहते हैं इश्वर नहीं; सृष्टि 
स्वभाव ही से उत्पन्न होती है। कोई कहते हैं, इंश्वर दो ते 
सकता है, परन्तु उसके होने का कोई प्रमाण नहीं। कोई 
कहते हैं कि जहाँ चेतना शक्ति देखी जाती है वहाँ शरीर- 
सम्बन्ध अवश्य होता है। श्रतएव चेतनाविशिष्ट इंश्वर नहीं 
हो सकता, क्यांकि उसकी साकारता किसी ने नहीं देखी, 
अथवा प्रमाण द्वारा सिद्ध करके नहीं बतलाई । इन सब मतों 
का समालेाचन बहुत दुरूह है। अतणव इस प्रस्ताव का 
हम यहीं समाप्त करते हैं ।# 
[ सितम्बर १७०१ 


# सद्ुलित 


७---जीवन क्‍या वस्तु है ? 


जीवन क्या वस्तु हे? इस छोटे से प्रश्न का उत्तर पण्डित, 
मूर्ख, दाशनिक, अ्रदाशेनिक, वैज्ञानिक, अवैज्ञानिक इत्यादि सभी 
मनुष्यों ने प्रनेक प्रकार से दिया है । उन लोगों ने इस सम्बन्ध 
में इतनी बातें कही हैं जिनकी गिनती नहीं । मालूम होता है, 
जिस समय से मनुष्य ने चिन्ता करने की शक्ति प्राप्त की उसी 
समय से इस प्रश्न का उचित उत्तर देने की चेष्टा की जा रही 
है। पर आज तक इसका उचित उत्तर कोई नहीं दे खका । 
उच्च श्रेणी के दाशनिक्र श्रपना पोथोपत्रा खेलकर शायद 
गम्भीर भाव से कहें, तुम, में श्रर घट-पट आदि जे! कुछ संसार 
में देख पड़ता है, सभी माया की रचना है। पर, उनके इस 
उत्तर से मन सनन्‍्तुष्ट नहीं होता । यह संसार माया की रचना 
भले ही हो, पर इस तत्त्व-ज्ञान से मन को शान्ति नहीं मिल्ल 
सकती । जो वस्तुये' जड़ हैं उनमें किस प्रकार चेतन-शक्ति 
उत्पन्न होती है, किस प्रकार उनमें जीवन के अनेक अद्भुत काये 
दो।ते देख पड़ते हैं--मन यही बात जानने को उत्सुक रहता 
है। इस दशा में पूर्वोक्त प्रश तत्त्व-ज्ञान की सीमा से निकल- 
कर विज्ञान के दायरे में आ पहुँचता है । भ्राधुनिक विज्ञान- 
शास्त्र इसका उत्तर किस प्रकार देता है, इस लेख में हम यही 
दिखाने की चेष्टा करेंगे। 
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वरतंमान काल के वैज्ञानिक कहते हैं--दूध में जामन, 
प्रथात्‌ दही का बीज, देने से वह जिस प्रकार जम्रकर दूसरे 
5प में बदल जाता है, उसी प्रकार जीवन का काये दूसरे रूप 
में परिणत हो जाने पर ही यधावत्‌ चलता है। जामन से 
सिफ दही ही नहीं जमता, मैदा और सूजी भी जमती है । 
जब हम खमीर का जामन देते हैं तब वे भी दोनों ही जम 
जाते हैं। उन्हीं की हम डबल्ल रोटी पकाते हैं। विज्ञान की 
भाषा में जिसे हम जीवन कहते हैं, वह इसी प्रकार के जामनों 
या मिश्रणों से बना हुआ है । पहले पहल सुनने पर यद्द बात 
असम्भव सी मालूम होती है। पर इसकी सचाई के इतने 
प्रमाण मौजूद हैं कि हमें इसे सच ह्वी मानना पड़ता है। 

कभी किसी बड़े सिद्धान्त का निश्चय एक ही दिन में 
अथवा एक ही व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ । किसी ने उपा- 
दान ढूँढे, किसी ने उन्हें एकत्र किया और किसी ने उनकी 
सचाई का पता लगाया। वर्षों बाद एक-एक सिद्धान्त पूर्ण 
रूप से निश्चित होता है। हम जिस सिद्धान्त की यहाँ आलो- 
चना करने चले हैं उसका भी निश्चय धीरे ही धीरे होता श्राया 
है। उसके निश्चय में प्राचोन तथा वतंमान समय के अनेक 
शारीर-तत्त्व-विशारदों का हाथ लगा है। पहले पहल जिन 
लोगों ने उसकी नींव डाज्ञो थी उनका स्मरण करते ही हमें 
फ्रान्स के सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक पास्टुर (०४६॥०७०) का नाम याद 
आता है। दूध में दही क| बीज और मैदे तथा सूजी में खमीर 
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का बीज देने से वे क्यों जमकर दूसरा रूप धारण करते हैं, 
इस विपय पर उन्होंने पहले पहल खोज की | उससे उन्हें 
मालूम हुआ कि दूध तथा मैदे में एक प्रकार के छोटे-छोटे जीव 
पैदा हो जाते हैं । अतएव हम जब जमाने के लिए दूध में दही 
का जामन देते हैं तब उसके साथ ही कुछ थोड़े से जीवाणु 
उसमें छोड़ देते है । तब वे सारे जीवाणु बढ़ने लगते हैं ओर 
दूध की ढक लेते हैं। उस समय दूध दही का रूप धारण 
कर लेता है । कंवल इन्हीं वस्तुओं में नहीं, कुछ शेगों में भी 
ये कीटाणु भ्रपना काम करते हैं। इसका भी प्रमाण पास्टुर 
साहब का मिल चुका था । रोगों के जीवाणु, मनुष्य अथवा 
अन्य प्राणियों के शरीर में जाकर, जब अपना वंश-विस्तार 
करते हैं तभी उन रागों के उद्धव का विशेष लक्षण प्रकट हाता 
है। यह बात प्रत्यक्ष देखी गई है । इसके श्रतिरिक्त पास्टुर 
साहब ने यह भी दिखाया कि विशेष-विशेष जीवाशुओं का 
काये प्राणियों की तन्दुरुस्ती का भी कारण होता है। अर्थात्‌ 
मनुष्य की तन्दुरुस्ती कायम रखने के ज्षिए कुछ कोटाणुश्रों का 
काये करते रहने की आवश्यकता है। पास्टुर साहब बड़े 
भारी विज्ञानवेत्ता थे। उन्‍हें रसायन-शाद्व का भी अच्छा 
ज्ञान था| उन्होंने स्पष्ट दिखला दिया कि जीवाणुओं के द्वारा 
मनुष्य के शरीर में तथा अनेक जड़ पदार्थों में भी जे। परिवतेन 
होता है वह रासायनिक परिवतन है पर, इस बात को सवबे- 
साधारण में प्रकाशित करने का पाप वे भ्रपने ऊपर न ले सके | 
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जीवन के कार्यों के साथ रासायनिक कार्यों का सम्बन्ध है, 
यह बात प्रकाशित करना उस समय सचमुच ही बड़ा पाप 
समभा जाता था। बड़े-बड़े धुरन्धर विज्ञान-वेत्ता भी उस 
समय जीवन के कार्यों का एक प्रकार का सृष्टि-रहस्य ही 
समभते थे ! उस समय के विज्ञानवेत्ताओं का खयाल था कि 
परीक्षा करने के समय अनेक प्रकार के संयाग-वियोग से जो 
रासायनिक घटनाये' होती हुईं हम देखते हैं और उस समय 
जिन प्राकृतिक नियमें का साक्षात्कार हम करते हैं, प्राणियों 
की देह के कार्यों से उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं । इसी 
कारण वे प्राणियां की देह में होनेवाले जीवाशुओं के काये 
का जीव ही का काये मानते थ्र। अतएवं यह सिद्धान्त 
ज्यों का त्यों अटल बना रहा। जीव के काये क॑ साथ रासा- 
यनिक काये का भी संयोग है, यह उस समय किसी के ध्यान 
ही में न भ्राता था | 

पास्टुर के मरने के बाद जमेनी में बुकनर ( ॥)0॥70/ ) 
नामक एक असाधारण प्रतिभाशाली वैज्ञानिक का जन्म हुआ | 
वह बड़ा ही स्वाधीनचेता था। जीवाणुओं का काये मुख्यतः: 
जीव का काय होने पर भी वह रासायनिक काये है, इस 
बात का प्रतिपादन बुकनर बड़े ज़ोर से करने लगा। कंवल्ल 
प्रतिपादन ही नहों, उसने यह बात सबके सामने प्रत्यक्ष करके 
भी दिखला दी । उसने एक प्रकार का जामन लेकर उसे खूब 
ज़ोर से दबाया । इससे जामन के काष (2०)।७) ढुकड़े-टुकड़े 

प्र 
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है| गये श्रार उनसे एक पतला रस निकलने लगा । इस रस 
की परीक्षा करके बुकनर ने दिखाया कि ताजे जीवाणुआ। से 
युक्त कोई पदाथे --काई जामन--डालने पर दूध और चीनी 
आदि पदार्थो' में जे परिवर्तन होता है, जीव-कोषों का यह 
रस डालने से भी उनमें वही परिवतेन होता है। उसी समय 
से लोग समभने लगे कि जीवाणुओं के काये का सम्बन्ध 
जीवनी शक्ति नामक सृष्टि के किसी रहस्य से नहीं। उस समय 
इस का ते निश्चय न हो सका कि जीवाशु अपनी देह में रस 
किप प्रकार बनाते हैं; पर, इसमें किसी का सन्देह न रहा कि 
जीवाशुओं का यह रस ही अनेक पदार्थों में मिल्ककर रासाय- 
निक क्रिया पैदा करता है । पास्ट्र साहब जिस जीवनी 
शक्ति के भय से अपना सिद्धान्त प्रकाशित न कर सकते थे 
उसकी नोंव अब हिल डटी । 

इसके प्रो ही दिनां बाद बरट् न्‍ड (४8) "१0| 30[08॥4| ) 
नामक एक फरासीसी विज्ञानवेत्ता ने इस विषय की गवेपणा 
प्रारम्भ की। उसकी इस गवेषणा के फल्ल से जीवन के काये 
के साथ रासायनिक काये की एकता ओर भी स्पष्ट हो गई । 
इसके पहले भी जीवनी शक्ति ओर रासायनिक शक्ति की एकता 
की बात लाबोसियर नामक एक फरासीसी विद्वान ने प्रकट की 
थी। परीक्षा-भ्वन में आक्सिजन संग्रह करते समय हम 
लेग जिस प्रकार कभी-कभी वायु के नाइट्रोजन का वजन 
करके आक्सिजन ग्रहण करते हैं, प्राणियों का फेफड़ा भी ठीक 
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उसी प्रकार आक्सिजन ग्रहण करके जीवन का काये चल्लाता 
हे। यह बात भी बहुत समय पहले लावोसियर साहब ही न 
प्रकट की थी । बरट्रेन्ड साहब दिखलाने लगे कि प्राणियों 
का फेफड़ा ऐसी वस्तु है जिसका काम वायु से आक्सिजन 
संग्रह करना ही है। उत्ताप से फंफड़ा नष्ट हो जाता है, 
क्ञार ( ४०0 ) अथवा विप का सम्पर्क होने पर उसक्री गति 
बन्द हो जाती है। उसका प्रत्येक काये, पाप्टुर साहब के 
आविष्कार किये हुए खमीर के काये से ज्यों का त्यां मिल गया। 
वरट्रन्ड साहब ने इसका नाम रक्खा---(2९५!)४४० । 

इस आविष्कार के पहले प्राशितत्त्व-वेत्ता ओर शारीर-शाख्ष- 
वेत्ता लोग निश्चिन्त न थे। पास्टुर साहब के पैदा होने के बहुत 
पहले ही वेज्नानिकों ने बाज से अंकुर निकल्लने की क्रिया का 
विवेचन किया था । उन्होंने यह अनुभव प्राप्त किया था कि 
नवअंकुरित बीज में कोई ऐसी वस्तु है जे बीज के श्वेतसार, 
माड़ी या निशास्ते ( 8४४०॥ ) को शभ्रक्मग करके अन्य कई 
प्रकार के पदार्थों में बदल्त देती हे। प्राणियों के मुख की तार 
में भी एक प्रकार की ऐसी ही वस्तु मिलो हुई है, यद्द बात भी 
उप्त समय विदित हो गई थी । इसके बाद प्राणियों के मेदे 
या पाकाशय में पेप्पिन ( [?००४॥ ) नामक एक वस्तु पाई 
गई। इसी वस्तु के गुण से प्राणी मांस और अण्डे आदि 
खाद्य पदाथे पचा सकते हैं। प्राणियों की देह में यकृत से 
जे। पित्तरम ( 3॥0 ) पैदा द्वोता है वह किस प्रकार तैज्ञ-युक्त 
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भोज्य पदा्थे को शरीर के काम में लगाता है, इसका भी कुछ- 
कुछ आभास लोगों का मिला । इसके अतिरिक्त पाकाशय में 
होनेवाले अन्यान्य रसें के कार्यों का लक्षण भी वैज्ञानिकों को 
मालूम हो गया | पास्टुर साहब का आविष्कार श्रोर बरट्रेन्ड 
साहब की परीक्षा का फल प्रकाशित हाने से लोगों का ध्यान 
इन सब बातों की ओर श्रौर भी आकृष्ट हुआ | प्राणियों की 
देह में विद्यमान अनेक प्रकार के रसों के काये के साथ पास्टुर 
के आविष्कार किये हुए ग्बमीर क॑ काये की एकता देखकर सब 
ले।ग अवाक रह गये । विज्ञानवेत्ता उन रसों क॑ अनेक नाम रखने 
लगे, जिससे खमीर के सजीव जीवाणुओं ओर प्राणियों की 
देह के अनेक रसों की विभिन्नता जानी जा सके | कोई उन्हें 
[2 ए॥08& ओर कोई /५ए77950४ कहने लगे । 

जिस समय पास्दुर के आविष्कार किये हुए जीवाणुओं के 
कार्यों के साथ अनेक प्रकार के शारीरिक कार्यों की एकता धीरे- 
धीर मालूम को जा रही थी, उसी समय भ्रचानक एक ऐसी 
बाधा श्रा पड़ी जिसने खाज की गति का एकदम बन्द कर 
दिया | वेैज्ञानिकां ने सोचा कि पास्टुर के आविष्कृत जीवा- 
णुओं का काये केवल वस्तु के टुकड़े-टुकड़े करना है, और कुछ 
नहीं । जब शकर में हम विशेष जीवाणु-युक्त खमीर डाज्ते 
हैं तब शकर टुकड़े-टुकड़े होकर मद्य ( .५00॥०। ) और अड्भा रक 
वाष्प ( (७7)07० १८१ ) उत्पन्न करती है। पाकाशय का 
पेप्सिन नामक रस भी ठीक इसी प्रकार पेट में पहुँचे हुए खाद्य 
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पदाथे को टुकड़े-टुकड़े करके उससे श्रनेक प्रकार के नवीन 
पदाथे पैदा करता है। पर, प्राणियों के शरीर में पदार्थों के 
भड्ठ होने हो का काम नहीं होता । उनके सद्भठडन का भी 
काम होता है। इस सड़ठन-काये की व्याख्या कैसे हो ? उन 
पदार्थों के टुभड़े-टुकड़े होने ही से ते जीवन का काम नहीं 
चलता । जीवन का काम चल्लने के लिए पदार्थां के बनने की 
भी आवश्यकता है। इससे जे। लोग जामन के द्वारा शरीर 
में उबाल्न, उफान या जोश ही को जीवन का कारण मानकर 
हपित हे रहे थे, उन्हें कुछ दिनों के लिए चुप्पी साधनी पड़ी । 

पर खोज का अन्त न हुआ । अनेक देशों के श्रनेक 
वैज्ञानिक इस बात का अनुसन्धान करने लगे कि उबाल या 
जाश से कोई नई वस्तु तेयार होती है या नहीं। कई प्रकार की 
वस्तुओं में कई प्रकार का जामन दिया गया, पर किसी में कोई 
नवीन वघ्तु बनी न दिखाई दी | अन्त में एक अगरेज़ रसायन- 
शाल्ली, हिल साहब ( (!०!४ || ) ने एक परीक्षा में जामन 
द्वारा एक नत्रीन बनी हुई वस्तु दिखाकर सब ज्ञोगों को विस्मित 
कर दिया। जामन देने पर श्वेतसार अधात्‌ निशात्षा 
( 5000॥ ) शऋर आदि पदार्थों में विश्ल्िष्ट हो जाता है। 
जब तक श्वेतसार का एक भी कण बाक॒ा रदह्दता है तब तक यह 
परिवतन जारी रहता है | श्वेतसार खतम हो! जाने पर विश्लेषण 
बन्द हो जाता है और नया श्वेतसार फिर डालने पर वह फिर 
शुरू हे जाता है। हिल साहब ने एक पात्र में श्वेतल्लार के 
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साथ खमीर मिलाकर उसे पूरे रूप से विशिल्षष्ट कर दिया। 
इसके बाद धीरे-धीरे वे उसमें शकर डालने लगे । ऐसा करने 
पर उन्हें देख पड़ा कि शकर के योग से श्वेतसार का सड्भठन 
फिर होने लगा । इस दशा में पास्टुर फे जामन द्वारा उबाल 
या जोश के काये से जिस प्रकार पदाथे का विश्लेषण होता 
है, उसी प्रकार उससे नवीन पदा्थ का सड्भठन भी होता है, 
यह बात पूर्णरूप से सिद्ध हो गई । 

हिल साहब का यह आविष्कार, थोड़े ही दिन हुए, प्रका- 
शित हुआ है। इसे प्रकाशित हुए सम्भवतः दस-बारह वर्ष 
से अधिक न हुए होंगे। पर, वैज्ञानिक लोग इस एक ही 
उदाइरण से सन्‍्तुष्ट न हुए। सभी देशों के विद्वान नये-नये 
उदाहरण संग्रह करने के लिए खाज करने लगे। हाल ही में जमेनी 
के एक प्रसिद्ध रसायनशास्री इमलिंग साहब ( ॥॥77707।/ ) 
ने एक ओर उदाहरण देकर लोगों को आश्चय में डाल 
दिया है। उन्होंने बादाम के तेल में एक प्रकार का जामन 
दिया। फल यह हुआ कि वह शकर और हाइईंड्रोसाइनिक 
एसिड ( ॥90/00987॥0 ००0 ) नामक विषाक्त पदाथे में 
विश्लिष्ट हो गया। पर, इसके बाद ही उन्होंने उसमें एक 
प्रकार का ओर जामन दे दिया । इस जामन के पड़ते ही वह 
फिर बादाम का तेल हो गया | 

इस आविष्कार के बाद से प्रतिवर्ष जामन के संयोग से 
श्रोर-ओऔर नवीन वस्तुओं की उत्पत्ति का समाचार मिल्ल रहा 
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है। पास्टुर का आविष्कार किया हुआ तत्त्व पदार्थों का 
विश्लेषण करने ही तक सीमाबद्ध नहीं है। आजकल वेज्ना- 
निककीं का इस बात का पूर्ण रूप से निश्चय हो गया हे। 
इसी लिए मानना पड़ता है कि एक प्रकार फे जामन से जिस 
तरह हम श्वेतसार को विश्लिष्ट करके शकर आदि में परिणत 
करते हैं श्रोेर इसके बाद एक दूसरे प्रकार के जामन से जिस 
तरह हम फिर उसे श्वेतसार बना देते हैं उसी तरह प्राणियों 
क॑ शरीर में भी निरन्तर विश्लेषण ओर संश्लेषण का काये चल्लता 
रहता है। देह में रहनेवाला कोई जामन तो पेट में पहुँचे हुए 
मांसल खाद्य को टुकड़े-टुकड़े करता है और कोई तेल-विशिष्ट 
खाद्य का विश्लेषण करता है। इसके सिवा एक श्रौर प्रकार 
का नया जामन इन सब वस्तुओं के साथ मिल्ककर सम्भवतः 
इनसे ऐसी अनेक वस्तुयें तेयार करता है जे। स्थायी रूप से देह 
का भी अड्ढ हो जाती हैं । 

इन सब आविष्कारों के द्वारा शारीर-तत्त्व ने मानों एक नया 
जीवन प्राप्त कर लिया है। वतेमान समय के वैज्ञानिक इस 
विषय की जितनी ही खेज करते हैं उतने ही नये-नये तत्त्व प्रकट 
होते हैं। आजकल के शारीर-तत्त्व-विशारद कहते हैं कि सुई 
को नोक इतने शरीर फे भाग में करोड़ों जीव-काष ( (!०)॥४ ) 
वरतमान हैं। इन जीव-कोषों में से प्रत्येक काष एक बहुत बड़े 
विज्ञानागार के सटश है । एक ही विज्ञानागार में जिस प्रकार 
प्रनेक मनुष्य अनेक पदाथे तेयार करते हैं उसी प्रकार एक-एक 
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कोष के भीतर भी अलग-अलग दस-बारह कोठरियों में दस- 
बारह तरह के जामन श्रपने ही श्राप तेयार होते रहते हैं । काम 
होते ही यह सब रस विश्लेषण ओर संश्लेषण का काये करते 
हुए जीवन का काये चलाते हैं। प्राणियों के यकृत में असंख्य 
अतीन्द्रिय सूक्ष्म काष रहते हैं । उनमें से प्रत्येक कोष में जे जामन 
तैयार हे।ता है उसमें से कुछ ते यूरिया (!77५) बनाता है और 
कुछ पित्त-रस । उसका कुछ भाग अनेक प्रकार के रह बनाने 
में भी लगा रहता है। इमके सिवा कुछ जामन देह के विष 
को भ्रल्लग-अलग करके नष्ट करता है; कुछ पाकाशय में पैदा 
हुए अम्न पदाथे को दूसरे से मिलाता है। यक्ृत ही में नहीं, 
प्रीहा, मूत्राशय और फेफड़े आदि देह के सभी अवयवों में 
करोड़ों जीव-काोषों का काये नियमित रूप से चल्लता रहता 
है। यहाँ तक कि मस्तिष्क एवं स्नायु-समूह में भी इसी प्रकार 
का कोई जामन पेदा द्ोकर संश्लेषण-विश्लेषण के द्वारा जीवन 
का कार्य चल्लावा है। अतएव जामन से दही का बनना और 
जीवन का काये दोनें एक ही बात हे । हमने लेख के प्रारम्भ 
में जे बात कही थी वह निरथेक नहीं । परीक्षाओं से वह स्पष्ट 
सिद्ध हो चुकी है । 

यहाँ पर पूछा जा सकता है कि आजकल वैज्ञानिक लोग 
प्राणियों की देह के जिन सब जामनों का जीवनी शक्ति का 
मूल कारण मानते हैं वे /॥207005 ओर /7५0॥8568 हैं 
क्या चीज्ञ ९? वर्तमान समय के वेज्ञानिक अभी तक इसका 
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यथाथे उत्तर नहीं दे सके । पर, इसका यथाथे उत्तर देना ही 
अआ्राजकल वेज्ञानिकों का मुख्य कत्तव्य हो रहा है। इसी उत्तर 
के लिए अनेक देशों के अनेक वेज्ञानिक बड़ी शान्ति और परि- 
श्रम के साथ प्रयत्न कर रहे हैं। किस शुभ दिन उनका यह 
काये सफल होगा, यद्द निश्चयपूवेक नहीं कहा जा सकता | 
आश्चये का विषय तो यह है कि रासायनिक रीति से विश्लेपण 
करने पर हाइड्रोजन, श्राक्सिजन, नाइट्रोजन और अ्रड्भारक के 
सिवा ओर कं।ई वस्तु इन पदार्थों में नहीं मिलती | विज्ञान 
की इस समय यही मुख्य समस्या हो! रही है कि किस प्रकार 
ये उपयुक्त पदा्थे परस्पर संयुक्त होकर जीवनी शक्ति का विकास 
करते हैं। रसायन-शात््री जिस प्रकार आक्सिजन और हाइ- 
ड्रोजन का एकत्र करके परीक्षागार में जल बना सकते हैं उसी 
प्रकार जिस दिन वे श्रद्ठारक, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इत्यादि 
को मिल्लाकर एक बूँद जामन या एक जीव-कोष तैयार कर 
सकेंगे, उसी दिन विज्ञानशास्र अपने का घन्य मानेगा | 

[ मई १७८१७ 


४ ग्राकृतिकी नामक बँगला पुम्तक से अनुवादित 


८-- मृत्यु का नया रूप 


प्राशि-जगतू की ओर स्थुल भाव से दृष्टि डालने पर मालूम 
होता है कि अपने-अपने वंश की रक्षा करना ही प्राणियों और 
उद्धिदों के जन्म का सुख्य उद्देश हे। प्राणी और उद्धिद्‌ दोनों 
को उत्पत्ति एक-एक सूक्ष्म जीव-काप से होती है । यह जीव- 
काष गभ में अनेक कोपांवाला होकर नाना प्रकार के निर्दिष्ट 
आकार धारण करता है। इस प्रकार क॑ आकारों का घारण 
करके वह पूरा प्राणी या उद्धिद बन जाता है। इन प्राणियों 
ओर उद्धिदों का शरीर जब बढ़कर पूर्ण हो जाता है तब ये एक- 
काप-मय अनेक नवीन जीव पैदा करक॑ अपने जीवन को 
समाप्ति करते हैं। इस श्रवस्था का पहुँचकर ये प्राणी श्रौर 
उद्धिद्‌ प्रकृति से मानों अपना सम्बन्ध त्याग देते हैं। उस 
समय कंवल मृत्यु की गोद ही इनका आश्रय होता है। बहुत 
से ओआपषधि-जातीय-उद्धिद्‌ तो एक ही बार फल देकर चल बसते 
हैं। बहुत से प्राणी भी सनन्‍्तान पैदा करने क॑ साथ ही मझुत्यु 
को प्राप्त हा जाते हैं । इस दशा में हमें देख पड़ता है कि सारे 
संसार के चक्र के भ्रमण क॑ साथ प्राणी का जीवन भी खूब 
भ्रमण कर रहा है । सृष्टि के आरम्भ ही से प्राणि-जगत में 
एक-कापषवाले जीव से श्रार एक नये-कोपवाले जीव की उत्पत्ति 
होती चली आती है। अपने व॑श के प्रवाह को ज्यों का ट्यों 


मृत्यु का नया रूप १२३ 


बना रखकर मर जाना ही जीवन की साथेकता है। पूर्वोक्त 
विवेचन से यही प्रतीत होता है। 

जीवन श्रौर मृत्यु के सम्बन्ध की पूर्वोक्त बाते' जड़-विज्ञा- 
नियों ही की कह्दी हुई हैं| माता, पिता से जन्म लेकर आहार 
आदि के द्वारा शरीर को प्रुष्ट करना और अन्त में अपने जीवन 
का प्रवाह श्रपनी सन्‍्तान की देह में डालकर मर जाना उद्धिद्‌ 
ओर अन्यान्य प्राणियां के जीवन का लक्ष्य हो सकता है। 
पर मनुष्य-जीवन का लक्ष्य वह नहीं | मनुष्य बहुत बड़ी बुद्धि 
का अधिकारी होकर जन्म लेता है। उसकी वंश की रक्षा 
का प्रयाजन बहुत कम है। इस दशा में यह सखवोकार करना 
पड़गा कि प्रकृति देवी ने अपने हाथ से जा शक्ति मनुष्य के 
शरीर में निहित की है उसका उपयोग श्रन्यान्य प्रयोजनां की 
सिद्धि के लिए प्रावश्यक है। जे। हो, इस कठिन दाशेनिक 
विचार की आलेाचना करना इस लेख के लेखक की शक्ति के 
बाहर का काम हे। हमारा भ्रालाच्य विषय यहाँ मृत्यु! है। 
मृत्यु की तरह कठार सत्य, मालूम होता है, संसार में दूस रा नहीं | 

पृथ्वी के सभी प्राणी मनृष्य की तरह जटिल इन्द्रियों से 
युक्त होकर जन्म नहीं लेते । जिनके श्राख, कान, नाक श्रोर 
जीभ नहीं, ऐसे भी प्राणी इस भूमण्डल में कम नहीं। ऐसे 
प्राणी अचेतन की तरह जल्ल या स्थल में पड़े रहते हैं। खाने 
की काई चीज़ उनके शरीर से ल्गते ही उसका सारा सार चूस- 
कर वे अपना पोषण करते हैं। उनमें स्री-पुरुष का भेद भी 
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नहीं देखा जाता । मालूम होता है, अपने शरीर का खण्ड- 
खण्ड करके वंश-विस्तार करना ही उनके जीवन की साथेकता 
है । इन सब प्राथमिक प्राणियों की मृत्यु की परीक्षा करने से 
विदित होता है कि इनकी मृत्यु एक साधारण बात है | उसमें 
किसी प्रकार की जटिल्ञता नहीं। घृत में गर्मी पहुँचाने से 
जिस प्रकार वह तरल हो जाता है, इनकी मृत्यु का भो ठीक 
यही हाल है। जीवन का काये समाप्त कर चुकने पर धीरे- 
धीरे इनका शरीर विश्ल्षष्ट हो जाता है। पतञ्च-भूतां का बना 
हुआ वह शरीर फिर पञ्चभूतां में मिल्ष जाता है | किन्तु उच्च 
प्राणियों की मृत्यु उनके शरीर की जटिल बनावट हो के सहृश 
आकस्मिक ओर भयानक है| स्टीम एजिजन जेसे जटिल यन्त्र 
का यदि काई कल-पुरज़ा खराब हो जाय ते उससे कितना 
ककश शब्द होने ज्गता हे | शीघ्र ही वह बेकाम भो हो जाता 
है श्रेर उसकी गति भी रुक जाती है। किन्तु यदि रहँट 
जेसा कोइ सरल यन्त्र बिगड़ जाय ता उससे न तो भनभना- 
हट की आवाज़ ही होगी और न वह बहुत बिगड़ा हुआ 'ही 
देख पड़ंगा । उच्च प्राणियों का शरीर स्टीम एचजिन के सटृश 
जटिल है। इसी कारण उसमें किसी वस्तु की कमी होते ही 
वह एक-दम गतिहीन शओ्रोर विक्ृत हे! जाता है। शरीर के 
हर अवयव में रक्त का सच्चार होना जीवन-लक्ष्य का मुख्य 
ग्रवलम्ब हे । रक्त का सच्चार बन्द होते ही प्राणी की मृत्यु 
है। जाती है। रक्त में बहती हुई जो छोटी-छोटी लात कणि- 
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कार्य' देख पड़ती हैं वे शरीर के सब भागों में आक्खिजन 
( श्रम्ृत वायु ) पहुँचाती हैं। यदि रक्त में आक्सिजन न हो। 
ते प्राणी की मृत्यु श्रनिवाये है। श्राक्सिजन श्वास के द्वारा 
शरीर के भीतर जाता है। अतएव श्वास बन्द होते ही प्राणी 
की मृत्यु हो जाती है। इस दशा में दशन-शाञ्त्री यह कहते हैं 
कि आत्मा का शरीर-पञअर छोड़ देना ही मृत्यु है। वह शरीर- 
शास्त्र के वेत्ताओं के कथन से सत्र नहीं खाता | शरीर-शाब्न के 
वेत्ताओं ने तो अनुसन्धान द्वारा प्राणी की समस्त इन्द्रियों 
श्र समस्त अरवयवों में प्राणशवायु का पता लगाया है। उनके 
मत से प्राणी का समस्त शरीर ही प्राणमय है । 

कुछ ही दिन की बात है, फ्रान्स की एक वैज्ञानिक परिषद्‌ 
( ॥णा०। >०७१०७॥५ ० ००१७०॥० ) में वहाँ के डाक्टर 
केरल ( 4). 2]०५5५ (४770। ) ने मृत्यु के संबंध में जो दो- 
चार नवीन बाते कहो हैं वे बड़ी ही विस्मय-जनक हैं । आज- 
कल अदुभुत-अद्भुत वैज्ञानिक बातों की कमी नहीं। अख- 
बारों के पन्ने उल्टते ही अनेक अदभुत समाचार पढ़ने को 
मिलते हैं । किन्तु पूर्वोक्त डाकुर केरल एक नामी शरीर-शाह्न- 
वेत्ता हैं। क्रान्स की पूर्वोक्त वैज्ञानिक परिषद्‌ भी संसार में 
बहुत प्रसिद्ध है । इसी कारण हमें मृत्यु के संबंध की इन 
नवोन बातों पर विश्वास करना पड़ता है। कई साल पहले 
इन्हीं ढाक्र केरल ने तत्काल मरे हुए प्राणी की देह से मांस 
का टुकड़ा काटकर उसे जीवित रखने का प्रयत्न किया था। 
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उनका यह प्रयत्न अब सफल भी हो गया है। उन्होंने कुछ 
ग्रेपधियां में मांस-खण्ड डुबो रक्खा। इससे वह सजीव 
होने के लक्षण दिखाने ल्गा। तब डाकर केरल ने उस मांस- 
खण्ड से कुछ टुकड़े काटकर उनका पेवेंद पशुओं के कटे हुए 
शरीर पर लगाया। उन्हें इस काये में भी सफल्नता प्राप्त 
हुई। इस आश्चयेकारक परीक्षा के फल से वैज्ञानिक संसार 
का विदित हा गया कि जिस देह का हम मत समभतते हें, 
डसका बहुत सा अंश मृत्यु का अनुभव करके भी कुछ समय 
तक जीवित रहता है। वेज्ञानिक्रों ने मत देह के इस जीवन 
की ( ]॥॥7-0७)|।॥|४' ।[0 ) ग्रथात्‌ काप का जीवन--नाम 
दिया है। यह आविष्कार बड़ा आश्चयेजनक है | किन्तु 
हाल में डाक्र केरल ने जो नवीन आवि:ःकार किये हैं उनका 
विवरण ओर भो आश्चयकारक है । उन्होंने दिखाया है कि 
देह से अलग होकर कंवल मांस-खण्ड ही जीवित नहीं रहता: 
हृतू-पिण्ड आदि विशेष-विशेष अ्वयव भी देह से अलग करके 
जीवित रकखे जा सकते हैं। ये सब अवयव जीवित अवस्था में 
देह में रहकर जिन प्रकार अपना-अपना काय करते हैं उसी 
प्रकार इस भ्रवस्था में भी, अथांत्‌ देह से प्रथक कर देने पर भो, 
करते हैं। प्राणी का हत्पिण्ड धीरे-धीरे सिकुड़ता और फै्ञता 
हुआ देह में रक्त का ख्चार करता है। फुसफुस ( फेफड़ा ) 
वायु से श्राक्सिजन ग्रहण करता है श,रर विषमय अड्भगरक-वाष्प 
देह से बाहर निकाल्मता है। पाकाशय के सब यन्त्र भाजन का 
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सार ग्रहण करते हैं ओर उससे रक्त की कणिकाये' बनाते हैं| 
आपश्चये की बात ता यह है कि शरीर के ये अवयव या यन्त्र- 
सभूह शरीर से अल्लग हाकर भो सावधानी के साथ रखने से 
जीवित रहते हैं ओर अपना काम ज्यों का व्यों करते हैं। इसी 
कारण स्वीकार करना पड़ता हे कि देह से अल्लग होने पर भो 
ये अवयव जीवन का सब कार्य यथावत्त्‌ चल्ला सकते हैं । 

ग्राज तक जितने बड़े-बड़े आविष्कार हुए हैं उनका इति- 
हास देखने से पता लगता है कि आविष्कार करनेवालों ने 
अपने आविष्कारों का आभास पहले किसी दूसरे काये में पाया 
था। इसके बाद कठिन साधनाओं द्वारा कार्य-कारण-भाव 
का निश्चय करके तब कहीं वे उनकी प्रतिष्ठा कर सके | केरल 
साहब ने भो अपने इस आझरविष्कार का आभास एक दूसरे हो 
काये में पाया था । थाड़ दिन हुए, रात का दस बजने के 
समय फ्रान्स के एक प्रसिद्ध धनिक की मृत्यु हुहच। उसकी 
बदुत बड़ी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी उसका एक नाबालिग लड़का 
था। कानून के अनुसार बालिग होने का जो समय निश्चित 
है लड़का उसे उसी रात के बारह बजे पूर्ण करनेवाला था। 
अतएव उसके कुटुम्ब्र के लोग बड़े चिन्तित हुए। वे सोचने 
लगे कि नाबालिग अवस्था में पिता के मर जाने से लड़के का 
सम्पत्ति का अधिकारी बनने में बहुत कुछ ख़चे उठाना पड़ेगा । 
मृत व्यक्ति को दा घंटे तक जीवित रखने के लिये फ्रान्स के 
मुख्य मुख्य चिकित्सक बुलाये गये । केरल साहब भी उन्हों में 
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थे। वे उसक शरीर के भीतर एक छेाटो सी पिचकारी से 
तरह-तरह की ओषधियाँ पहुँचाने लगे। इसका फल्ल यह 
हुआ कि स्पन्दन-हीन ह्ृदु-यन्त्र फिर स्पन्दन करने ज्ञगा | 
शरीर की गरमी बढ़ी और फेफड़ा भी ओषधियों की उत्तेजना 
से अपना श्वासोाच्छूस-का्य करने लगा। इस प्रकार मृत 
शरीर में नवीन जीवन का सञ्चार हो गया। कंरत साहब 
ने इस प्रकार मत व्यक्ति का बारह बजने क बाद १५४ मिनट 
तक जीवित रकक्‍खा । पर म्रत शरीर में वे चेतना-शक्ति न 
उत्पन्न कर सके । इसी घटना ने केरल साहब का उनकी 
गवेषणा का मार्ग दिखल्ला दिया । 
जो हो, वर्तमान चिकित्सा-विज्ञान के इस नवीन आवि- 
प्कार से संसार के विज्ञान-वेत्ता बहुत कुछ उत्साहित हुए हैं। 
वे आ्राशा करने लगे हैं कि किसी न किसी दिन मृत देह में 
चेतना-शक्ति का भी अ्रवश्य सच्चार किया जा सकेगा | चेतना- 
शक्ति क्‍या वस्तु है, यह अब भी जड़ विज्ञानियां को ज्ञात नहों | 
इस दशा में मत शरीर में उसका सच्चार सम्भव है कि नहीं, 
यह बात विचारवान्‌ पाठक खय॑ ही सेच सकते हैं 
| जून १८१६ 
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४ प्राकृतिकी नामक बंगला पुम्तक से अनुवादित । 
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६-पुनजेन्म 


वासांसि जीणांनि यथा विहाय 

नवानि ग्रह्लाति नरोडपरारिग । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 

न्‍्यन्यानि संयाति नवानि देही ।। 


श्रीमद्‌भगवद्वीता 


पुनजन्म में जिन्हें विश्वास नहीं ऐसे आ्रादमी बचहुत कम 
मेलेंगे । विशेष करके इस देश में तो शायद ही कोई ऐसा हो 
जेसे पुनजन्म पर विश्वास न हो। अ्रपढ़ स्लियाँ तक दूसरे 
त्रन्म में पाप-पुण्य का फल मोगने की बाते' कहा करती हैं| 
तो कुछ हम देखते हैं उसका अवश्य नाश होगा ओर जिसका 
॥श हो। गया है उसका अ्रवश्य जन्म होगा । यदि नष्ट तुई 
व्रीज़ों का अत्यन्ताभाव मृत्यु द्वोते ही हो। जाता तो यह विशाल 
वेश्व कब का तिरोहित हो गया होता । क्योंकि नाश होते- 
गैेते एक समय ऐसा ज़रूर आता जब कुछ भी नाश होने को 
। रह जाता। जिस ख़ज़ाने में ख़चे ही खचे है, आमदनी 
बल्लकुल नहीं, वह हमेशा कायम नहीं रह सकता | जन्‍्म- 
रण के विषय को ग्रीस के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता साक्रेटीज़् ने तक 
"रा बहुत अच्छी तरह समझाया है। उसकी तकंना-प्रणाली 
हा आभास हम अपने आत्मा? नामक लेख में दे चुके हैं । 

्र 
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पुनजन्म का प्रत्यक्ष प्रमाण आज-कल की नवाविष्कृत 
ग्रध्यात्म-विद्या ( 5७॥760४9॥877 ) से खूब मिलता हे । क्‍योंकि 
इस विग्रा के बल से आदमी इस लोक से मुक्त हुई श्रात्माभों से 
अच्छी तरह बातचीत कर सकता है। एक शरीर को छोड़कर 
फिर इसी लोक में दूसरा शरीर धारण करने द्टी का नाम पुन्जन्म 
नहीं । पाथिव शरीर से मुक्त हुई आत्मा का आविभांव चाहे 
जिस लोक में और चाहे जिस रूप में हो वह भी पुनजन्म ही 
है। क्‍योंकि देह ग्रौर लोक निस्सार चीज़ें हैं, सार चोज़ है 
सिफ आत्मा । वह चाहे जहाँ श्रौर जिस आकार में परिणत 
होकर आविभूत हो, उसका पुनजन्म ही माना जायगा | 

प्रध्यात्म-विद्या का अभ्यास करनेवालों के चक्र में जो 
आत्माये' आती हैं वे कहती हैं कि उनका भी रूप है। पर है 
वह सूक्ष्म--इतना सूक्ष्म कि हम लोग चमै-चतक्तुओं से उसे नहीं 
देख सकते | फिर, ऐसी श्रात्माओं के दर्जे भी हैं। कोई 
किसी दर्जे की है, काई किसी दर्जे की । एक दर्जे की 
आत्माओं को दूसरे दर्ज की आत्माओं का बहुत कम हाल 
मालुम रहता है। जिनका हम भूत, प्रेत, आदि नामों से 
उल्लेख करते हैं वे सबसे नीचे दर्जे की आत्माये' हैं। इन 
सब भ्रात्माश्रों के भी पीछे सुख-दु:ःख का मंभट लगा है | श्रौर 
इनकी भो कृतकर्मानुसार एक दर्जे से दूसरे दर्ज में तरक्की हो 
जाती है। यही श्रात्माये', समय आने पर, फिर पाथिव शरीर 
में ५वेश करती हैं । 
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काये हमेशा देख पड़ता है। पर कारण बहुधा अदृश्य 
रहता है। तथापि पभ्रदृश्य रहने के कारण हमें उसके अस्तित्व 
में शहृुग न करनो चाहिए। माध्याकर्षण की सत्ता में ते। 
किसी को श्ठत नहीं । पर हमें वह कहाँ देखने का मिलता 
है? देखने का हमें सिफ मिलता है उसका काये । इसी 
तरह बिजली की शक्ति से कान नहीं परिचित ? वह आज- 
कल सैकड़ों विस्मथजजनक काम करती है। पर उस्र शक्ति 
को कया किसी ने आँख से देखा हे? नहों। अतएव न 
देख पड़ने से काई वस्तु अभाव को नहीं प्राप्त हो सकती । 

वनस्पति-वर्ग के बोज़ों को देखिए । वे कंकड़ की तरह 
बिलकुक्ष सूखे श्रार कड़े हे।ते हैं। काई-कोई ते इतने सख्त 
होते हैं कि बिना तेज्ञ घारवाले शक्षों की मदद के कटते ही 
नहीं । तिस पर भी ऐसे बीजों में जीवनी शक्ति छिप्री रहती 
है। उचित सामग्री के एकत्र होते ही उस शक्ति की प्रेरणा 
से बीज अंकुरित हे। उठता है और बढ़ने लगता है । इस प्रसड 
में बिना किसी प्रकार की शक्ति की कल्पना किये निस्तार नहीं। 
कारण-रूप शक्ति यदि न मानी जायगी ते। काये-रूप बीजांकुर 
की उत्पत्ति किस तरद्द कोई मान सकेगा ९ बिना कारण के 
काये नहीं दोता श्रेर जिस कारण का अभाव है उस्रके काये 
की भावात्मक भावना नहीं हो सकती | 

यह एक सर्वेस्रम्मत सिद्धान्त है कि पदार्था' के परमाणु 
कभी नष्ट नहीं होते । किसी न किसी रूप में वे ज़रूर बने 
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रहते हैं। इन परमाणुओं पर अदृश्य वेगों और अ्रदृश्य 
शक्तियां का प्रभाव पड़ने से पदार्थों क॑ सूक्ष्म रूप पेदा हो जाते 
हैं। उचित अवसर आते ही यही सूक्ष्म रूप स्थूलता को प्राप्त 
हा जाते हैं। तब हम उन्हें प्रत्यक्ष देख सकते हैं । जितने 
स्थुज्ष पदार्थ हैं सब सूच्म परमाणुओं पर सूक्ष्म शक्तियां के 
मिश्रण फे परिणाम या कार्य हैं। आक्सिजन और दवाइड्रो- 
जन एक प्रकार के वायुरूप “गैस” हूँ । इनके भीतर पानी 
के परमाणु सूक्ष्म रूप से रहते हें। पर हम उन्हें देख नहीं 
सकते | पानी उनमें बीज रूप से रहता ज़रूर है, पर देख नहीं 
पड़ता । परन्तु पानी के यही सूक्ष्म परमाणु जब रासायनिक 
प्रक्रिया-रूपी अद्‌ श्य शक्ति का योग पाते हैं तब प्रकट हो जाते हैं । 
यदि पहले ही से पानी उनमें न होता ता कदापि वह स्थुल्ल रूप 
पाकर दग्गाचर न होता । इससे यह सिद्ध है कि पदार्थों के 
सूक्ष्म रूप हाते हैं श्रार सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा वे स्थू्न हो जाते 
हैं। स्थूलता विकारात्मक दशा है। सूक्ष्मता स्वाभाविक | 
मनुष्य का शरीरवान्‌ होना एक प्रकार का विकार है। शरीर 
छेड़कर पृ्वेवत्‌ सूक्ष्म परमाशुओं में परिणत हो जाना उसकी 
सहजावस्था है। इसी से कालिदास ने कहा हे-- 
मरणं प्रकृति: शरीरियां विक्रृतिर्जीवनमुच्यते बुध: । 

श्र्थात्‌ मर जाना स्वाभाविक है, जीना अस्वाभाविक । 

वनस्पतियों के बीज में जेसे उनके स्थूल शरीर के सूक्ष्म पर- 
माण रहते हैं ओर एक अ्रदृश्य शक्ति के योग से वे स्थुल॒त्व को 
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प्राप्त होते हैं वैसे ही मनुष्य के स्थूल्न शरीर के सूक्षम परमाणु 
उम्के लिड्ड-देह नामक बीज में विद्यमान रहते हैं| पाँच महा- 
भूत, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मे निद्रय, मन, बुद्धि और प्राण आदि 
के सूक्तम परमाणुओं का समूह लिड्र-देह कहलाता है। वही 
मनुष्य के स्थूल शरीर का बीज है | इस बीज में मनुष्य के पूवे- 
जन्म के संस्कार और वासनायें मिली रहती हैं। जो कुछ कर्म 
मनुष्य करता है उसका संस्कार कभी नष्ट नहीं होता। वासना 
के रूप में उसके परमाणु लिड्र-देह में लीन हो। जाते हैं। अत- 
एवं अगले जन्म में उसके परिणाम ज़रूर भागने पड़ते हैं। पुन- 
जन्म मानने से वासनाओं का परिणाम-भोग मानना ही पड़ेगा । 

ग्रभी उस दिन हमने ग्ध्यात्म-विद्या-विषयक्र एक चक्र 
का हाल्न एक पुष्तक में पड़ा । मरने के चार ही पाँच दिन 
बाद एक आदमी चक्र-गत एक व्यक्ति के सिर आ गया | उसने 
बेतरह रोना, चिल्लाना और विज्ञाप करना शुरू कर दिया। 
बात यह थी कि वह समभता था कि उसकी अकाल-मृत्यु का 
कारण एक ऐप्ता आदमी है जिप्तने एक नाटक में उससे नहुष 
का श्रभिनय कराया था| मृत मनुष्य इस आदमी पर पह्रत्यन्त 
कुपित था और अपनी ख्रो श्रार सन्‍तति का अपने वियोग में 
व्याकुज़ देख अत्यन्त ही विक्ल था। अब यदि इस व्यक्ति 
के मन पर पूर्व वासनाओं का संघ्कार न हुआ होता और 
मरणानन्तर वे उसके साथ न रहती ते। काप ओर वे कल्य आदि 
विहार, शरीर छाइने पर भी, उसमें कदापि न देख पड़ते । 
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वेदान्त शास्त्र में पुनजन्म का जो कारण बतल्लाया गया है वह 
वासनाओ्रों ही की विद्यमानता है। वासनाये' बड़ी प्रबल्ल होती 
हैं। उनकी शान्ति महा दुष्कर बात है। श्रौर जब तक 
वासनाये' बनी हैं तब तक पुनजन्म से कभी छुटकारा नहीं 
मिज्ञ सकता । लिड्ड-देह में गुप्त रीति से वे सब्चित रहती 
हैं और स्थुल शरीर मिलने पर उनके परिणाम शुरू हे। जाते 
हैं। उनके परमाणु कुछ काल तक निष्क्रिय रूप में चुपचाप 
पड़े रहते हैं। परन्तु यथासमय उनकी उद्दीपक सामग्री 
इकटी होते ही वे अपने क्रिया-कलाप दिखलाने लगते हैं । 
जीवित अवस्था में मनुष्य के मन में जो वासनाये, जो 
कल्पनायें, जो इच्छाये' श्रत्यन्त बलवती होती हें वे म॒त्यु निकट 
आने पर ओर भी क्षुब्ध हो उठती हैं। कारण यह है कि उस 
समय प्राणी को उन्हीं की भावना बार-बार होती है । जिसकी 
जिस वरतु पर अ्रधिक प्रीति होती है वह उसी की भावना 
सदा किया करता है। जब उसे यह मालूम होता है कि 
मृत्यु होने पर उस वस्तु का उससे हमेशा के लिये वियोग 
हो। जायगा तब वह भावना और भी अधिक उद्दाम हो उठती 
है। मरने पर इस तरह की वासनाओं का संस्कार झूत मनुष्य 
के लिड्भ-देह-रूपी बीज के साथ बना रहता है। एक श्ाधु- 
निक विद्वान ने हष, शोक, क्रोध, श्रादि विकारों के रह्ट्र-रूप- 
वान्‌ चित्र तक बना दिये हैं। यदि इन विकारों का कोई 
आकार हो सकता है ते प्रन्‍्त वासनाओं का श्लाकार भी-- 
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चाहे वह सूुक्षमातिसूच््म ही क्योंन हो--ज़रूर हो सकता है। 
अतएव परमाणु-रूप में उसका बना रहना कोई ऐसी बात नहीं 
जा समझ में न भा सके। 

मरने के समय वासनाश्रों के प्राबल्य के कारण मनुष्य का 
आन्‍्तरिक रूप जेसा हो जाता है--बीज के रूप में बना रह- 
कर वही पुनजन्म को प्राप्त होता है। आत्मा श्रविनाशी है | 
इसमें ते सन्देह ही नहीं। अतएव मरणानन्तर मनुष्य की 
अआ्रात्मा इन्हीं वासनारूपी रस्सियों से बँध जाती है। इन्हीं कं 
साथ लिड्भर-देह की बाको सामग्री भी रहती है। मनुष्य के 
स्थूल्न शरीर का यही बीज बार-बार जन्म-मरण की व्यथा सहता 
है। बार-बार मरता है श्रौर बार-बार वासनाझों की प्रबल प्रेरणा 
से जन्म लेता है। जब्र तक ज्ञानाप्नमि से यह बीज जलकर 
खाक नहीं हा! जाता तब तक इसे जन्म-मरण की शूट्डूला से 
छुटकारा नहीं मिल्ता। पानी के एक बूंद का लीजिए | 
कभी वह प्रत्यक्ष देख पड़ता है; कभी भाफ द्वाकर अदृश्य हो 
जाता हे; कभी मेघों में लीन हो जाता है; कभी पजेन्य होकर 
गिरता है। कभी वह कोई आकार धारण करता है, कभी 
काई । कभी दृश्य रहता है, कभी श्रदृश्य । पर उसका 
समूज नाश कभी नहीं होता। उसका अश्रत्यन्ताभाव नहीं 
होता । इसी तरह मनुष्य-बीज-रूपी लिड्भ-देह कभी स्थूलता, 
कभी सूच्मता, कभी दृश्यभाव, कभी श्रदृश्य-भाव को प्राप्त 
हुआ करता हे; पर विनष्ट नहीं होता | वासना-रूपी रस्सियाँ 
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उसे खूब मज़बूती से बाँधे रह्दती हैं। उनके रहते इस बीज 
के परिणारो से बचना त्रिकाल में भी सम्भव नहों | 

जितने प्रकार के वनस्पति हैं सबक्री बनावट, तासीर, 
फूल, फल भ्रादि जुदा-जुदा हैं ! हर एक के लिए प्राय: जुदा- 
जुदा तरह की श्राबाहवा, ज़मीन श्रार खाद इत्यादि दर- 
कार होती है। कल्पना कीजिए कि आपने एक पोधा श्रपने 
बाग में लगाया । ज़मीन के भीतरी खाद्य द्रव्यों में से उसे 
जितने द्रव्य-रस श्रपेज्षित होंगे उतने ही वह चूसेगा । अ्न- 
पेक्षित नहीं चूसेगा। श्रौर यदि उसके अनुकूल कोई द्रव्य 
वहाँ न होगा तो वह अनाहार रहकर मर जायगा -सूख 
जायगा । यह वीजगत विल्लक्षणता है| प्रत्येक बीज में एक 
ऐसी शक्ति होती है कि वह अपने फक्ष-फ़ूल्ों के अनुकूल ही 
खाद्य-पदाथे ढूँढ़ लेता है। इसी तरह वासनाओं की तृप्ति के 
लिए मनुध्य का लिड्ग शरीर-रूपी बीज अपनी परम्परा-प्राप्त 
विल्नक्षण शक्ति की प्रेरणा से तदनुऋूत देश, काल, अवस्था, 
माता, पिता आदि साधनों को ढू ढ़ निकालता हे । 

पूवे वासनाये' यदि सच्चित न रहतीं--पूवेक्त कमा का 
संस्कार यद्दि बना न रहता--ते मनुष्य अनेक प्रकार के अद्भु त- 
अद्भुत काये न कर सकता। शशह्ूराचाये ने सोलह वर्ष के 
होने के पहले ही वेदान्त-सूत्रों का भाष्य लिख डाला था। 
क्यों ? पूवेजन्म की सच्चित विद्वत्ता के संस्कार के बल पर । 
वीये-रूप से उनकी पूर्बजन्म-जात विद्वत्ता बनी थी। श्रतएव 
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थाड़े ही परिश्रम से वह जागृत हो उठी । आशुकवि अयोध्या- 
नाथ धाराप्रवाह कविता करते जाते हैं। यह भी पूर्वेजन्म 
के संस्कार ही का फल है। पास्कर नामक एक दिद्वान ने 
बारही वर्ष की उम्र में भूमिति-शाश्न के सरल प्रमेय ढू ढ़ निकाले 
थे। मेोजाट नाम के एक गवेैये ने चार ही वष की उम्र में 
गीत बना डाले थे । आठ ही वष की उम्र में काल्बने, बिना 
स्‍लेट-पेन्सित्त की सहायता के, आठ संख्याओं का पाडशधात 
श्रेर कराड़ां का घनमूल तत्काल बतज्ला देता था! ये सब 
अलौकिक घटनाये' पूर्वजन्म ही के संस्कारों का विजुम्भण हैं । 

[ नवम्बर १€०८ 
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पुनर्जन्म में इस देश के लोगों का पूरा विश्वास हे। 
विद्वान, मूर्ख, युवा, जरठ, ख्त्रियाँ श्रौर बच्चे तक समभते हैं, 
श्रौर विश्वास करते हैं, कि इस जन्म के पहले भी वे किसी न 
किसी योनि में ज़रूर थे औ।र इस शरीर के छोड़ने पर भी बे 
कहों न कहीं ज़रूर उत्पन्न होंगे। स्पिरिचुएलिउ्म, अ्रथात्‌ 
भ्रात्मविद्या, के बल से यक्त-शरीर श्रात्माओं को--यदि उनका 
पुनरजन्म न हुआ दवो--हम लेग मनुष्य-चक्र की सहायता से 
बुला सकते हैं और उनसे वार्तालाप कर सकते हैं । मुक्त मनुष्य 
चक्रगत मनुष्यों में से सबसे श्रधिक धाम्मिक श्रौर सतेगुणी के 
शरीर में घुसकर भ्रच्छी तरह बातचीत करते हैं । जिस समय 
हम भाँसी में थे, हमारे एक मित्र इस प्रकार की चक्र-क्रिया 
अकसर किया करते थे । ग्वालियर के एक प्राचीन म्रत कवि 
( उनका नाम हम भूलते हैं ) हम लोगों के चक्र से खूब परि- 
चित हो गये थे । चक्रसिद्धि होते ही वे आ जाते थे । उनको 
इत्र सूघने श्रौर गाने से बड़ा शौक था। उन्होंने एक युवक को 
चुन लिया धा। उसी के सिर वे आते थे और इत्र और फ़्ल 
सूघकर गाना सुनते थे। वे खुद भी अच्छी-अच्छी गज़ले' 
गाते थे। उनका सबसे प्यारा फारसी का यह शेर था-- 
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चु कुफ्र श्रज्ञ काबा बरखज॒द 
कुजा मानद मुसल्मानी । 
चरा कारे कुनद आकिल 
के बाज़ आयद पशेमानी ॥ 

उनका हम लोग गोतगाविन्द सुनाया करते थे । “पश्यति 
दिशि दिशि रहसि भवन्त'। तदघधर-मधुर-सधूनि पिबन्तम'” यह 
गोत आ्रापको बहुत पसन्द था, इसको आप बार-बार दाहराते 
थे। श्रीमद्भागवत का--'“नौमीड्य ते(भ्रवपुषे तडिदम्बराय”” 
आदि श्ल्लोक भी वे बड़े प्रेम से सुनते थे। हमने पता लगाया 
ते मालूम हुआ कि ये कविवर ग्वालियर ही के थे और इनको 
मरे हुए काई चालीस-पचास वष हुए थे | 

हमारे चक्र में बाँदा का एक छड़का बड़ा उत्पात मचाता 
था। वह मुसलमान था। वह बीच-बीच में, बिना प्रेरणा 
के, आ जाता था । दो-एक दफ्फ जो उसने शरीर में सब्चार 
किया ते वह बेतरह रोया और चिल्लाया। उसका पता 
लिखकर हमने बाँदा के स्टेशनमास्टर से उसका हाल दरियाफ्त 
किया ते मालूम हुआ कि वहच्द पाँच वर्ष पहले हैजे से मर 
गया था । उस समय उसका विवाह होनेवाला था; उसकी 
उम्र कोई १८ वर्ष की थी । 

एक दिन के चक्र में एक लाडे श्राये। उस दिन पण्डित 
मुरक्नीधर मिश्र, स्कूलों के डेप्युटी इन्सपेक्टर, भी मोजूद थे । 
अब आप इटावे में असिस्टण्ट इन्सपेक्टर हैं। ल्ाट साहब 
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ने ग्रपना नाम और पूरा पता दिया ओर कहा कि कल्लकत्ते में 
उस समय कोइ जलसा है । उसी में शामिल होने के लिए वे 
जा रहे हैं। उन्होंने ऐसी ग्रच्छी गँगरेज़ा में बातचीत की 
कि हम लोग दड़ हो गये। जिसके सिर वे आये थे वह 
बेचारा मुश्किल से दो-चार टूटे-फ़ूटे वाक्य अँगरेज़ी में 
बोल सकता था | 

इस प्रकार की मुक्त झ्ात्माओं से यदि शुद्ध भाव से पूछा 
जाय ते बहुत सी अच्छी-अ्रच्छी बाते' माल्ूप् हो सकती हैं | 
इनमें से हमने कइ एक म्रत मनुष्यों के विपय में प्रश्न किया । 
उनमें से कई हमारे कुटुम्बी भी थे। मालूम हुआ कि कई का 
ते पुनजेन्म हो गया; पर कई श्रभी मुक्त ही श्रवश्था में हैं । 
उनमें से, हमारी प्राथेना पर, उन्होंने एक-आध मुक्त आ्रात्मा से 
हमारा परिचय भी कराया । एक दिन हमने ग्वालियर के 
कविजी से कहा कि आप कालिदास या भवभूति को, यदि वे 
मुक्त हों तो, बुनल़्ाइए । इस पर कविजी बेतरह अट्टहास 
करके हँसे । कोई पाँच मिनट तक आप हँसते रहे । आपने 
कहा कि भवत्रभूति का हाल यहाँ किसी को नहीं मालूम । 
हाँ, कालिदास को लोग जानते हैं। पर वे कहाँ हैं, किस 
दशा में हैं, पुनजन्म को प्राप्त हो गये हैं, या कहीं किसी 
अन्य लोक में हैं-“-इसका पता उतकों मालूम नहीं । आपने 
दिल्लगी में पूछा कि शद्डूराचाय या श्रीकृष्ण से भो बातचीत 
करने को हम लोगों का जी चाहता है या नहीं ९ 
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भारतवासियां को पुनजेन्म पर विश्वास करने के लिए 
प्रमाणों की ज़रूरत नहों । पर विलायती पण्डितों को पुन- 
जन्म पर कम विश्वास है। उनको सब बातों में प्रमाण 
चाहिए। ख़ुशी की बात है, उनके लिए भो पुनजन्म के 
प्रमाणों का उपक्रम हो रहा है। कनेत्न डिरोचाज एक 
फ्रासीसी पण्डित हैं। शझपने एक विज्ञायती मासिक पत्र में 
एक लेख प्रकाशित किया है। उसमें आप कहते हैं कि में 
बहुत दिनों से इस बात की परीक्षा कर रहा हूँ कि मनुष्य 
अपने पहले जन्मों की बात' जान सकता है या नहीं । जाँच 
का फल श्रच्छा हुआ है। प्राणपरिवतन ( मेसमेरिज्म ) 
सम्बन्धो पाश देकर मनुष्य को सुल्ला देने से अ्रक्र अपने 
पूबेजन्मों का स्मरण हो आता है । पहले विद्यमान जन्म के 
पिछले जन्म का स्मरण होता है; फिर उसके पहले का ; फिर 
उसके पहले का; इसी तरह यह ल्ञगाव दूर तक चला जाता 
है। उल्लटे पाश देने पर जब मनुष्य अपनी खाभाविक दशा 
में आ जाता है तब भी उसे अक्सर पूव॑जन्म-सम्बन्धिनी स्मृति 
नहीं भूलती । पर इस दशा में उसे स्मरण करने के लायक स«से 
दूर के जन्म की पहले याद आती है; फिर धोरे-घीरे उसे 
वत्तमान जन्म के पासवाले जन्मों की । 

बनारस-वासिनी मेम साहब, एनी ब्यसंट, की सूचना के 
अनुसार, दिसम्बर १४०४ में, कनेज्ञ डिरोचाज ने एक फ्रा- 
सीसी यजजिनियर की लड़की पर प्राणपरिवतेन विद्या का प्रयोग 
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किया। लड़की भ्रपने बाप के साथ सीरिया प्रान्त में रही 
थी। वहीं उसका बाप यज्जिनियर था। वहाँ, € वर्ष की 
उम्र तक, उसने अरबी लिखना-पढ़ना सीखा था। बाप के 
मरने पर वह फ्रांस आई। प्रयोग के लिए कनेल्ल साहब ने 
उसी को चुना । पाश देते-देंते जब वह से। गई तब उसने अपनी 
दाहिनी तरफ पहले नीले, फिर लाल रड्ढ की एक छाया को 
देखा । कुछ देर में उसका सूक्ष्म शरीर उसके पाश्वभेतिक 
शरीर से बिलकुल ही अक्कषग हो गया। कोई एक गज़ के 
फासले पर बांइ' तरफ उस लड़की ने अपने सूक्ष्म शरीर को 
लाल ओर नीले रड्ढ में देखा। वह शरीर उसके पन्चभूता- 
त्मक शरीर से एक आभामयी रस्सी से बंधा सा था। जब 
कने न ने उल्लटी पाशे' देकर उसे जगाना शुरू किया तब उसके 
सुूच्म शरीर के पहले के से दे! रूप हो गये। एक नीला, 
दूसरा लाज्ष। धीरे-धीरे वे उसके भूतात्मक शरीर में 
प्रविष्ट हो गये । 

इस लड़की का नाम है मेरी मेव । पूछने पर उसने बत- 
लाया कि मेरी भ्रात्मा सफेद अग्नि-शिखा के समान हे । 
उसका आकार प्रकाशमयो उँगली के बराबर है। उसे वह 
अपने भूतात्मक शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच में देखती है । 
कनेल साहब, प्रयुक्त दशा में, जब मेव से कहते हैं कि तुम 
अपनी वक्तमान उम्र से कम उम्र की हो जाओ। तब वह वैसा 
ही करती है। उसकी उम्र १८ वष की है। आज्ञा पाते 
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ही वह १६, १४, १२ झलौर १० वर्ष की हो जाती है। वह 
अपने शरीर को उसी दशा में देखती है जिस दशा में वह 
पूर्वोक्त उम्र में था। १० वर्ष की होने पर जब उससे पूछा 
जाता है कि तुम कहाँ हो तब वह कहती है--“मारसेल्ख 
में? । यह उत्तर ठीक है। वह इस उम्र में वहीं थी। इसी 
तरह वह दो वर्ष की उम्र तक का हाल बतलाती है। पर एक 
वर्ष की होने पर वह बोल नहीं सकती । इस जन्म के पहले 
की बाते' धीरे-धीरे उसे याद आती हैं। वह कहती है कि 
किसी अज्ञात शक्ति ने मुभभे पुनजन्म दिया । मेरे सुक्ष्म शरीर 
ने मेरे भातिक शरीर के पेदा होने के कुछ ही पहले उसमें प्रवेश 
किया । पहले वह मेरी माँ के आसपास था | 

मेव कहती है, मेरा नाम इसके पिछले जन्म में लीना था । 
मैं ग्रेट-त्रिटन में एक मछुवे की छड़की थी। २० वष की 
उम्र में मेरी शादी हुई । मेरे एक सनन्‍्तति हुई। दे वर्ष की 
उम्र में वह मर गई। मेरे पति का रोज़गार मछली मारने का 
था। उसका मछलीमार जहाज एक दफ तबाह हो गया । 
मेरे पति की मृत्यु उसी से हुइ। मुझे अ्रसह्य दुःख हुआ | 
में भी समुद्र में डूबकर मर गई। मछलियों ने मेरे शरीर को 
खा लिया । मुझे उस समय कुछ नहीं मालूम हुआ | में 
हवा में मिल गई । मैंने वहाँ प्रकाशमयी आत्माओं को देखा । 
पर उनसे बोलने की मुझे अनुमति नहीं मिल्ली । इस दशा में 
मुझे काई तकलीफ नहीं हुई | न में खुश ही थी, न ना खुश । 


१५४७ आपध्यात्मिकी 


मैंने अपने पति और सनन्‍तति को बहुत ढूँढ़ा, पर मुझे उनमें 
से एक भी न मिला | 

तब मेव से कहा गया कि तुम लीना के पहले जन्म में 
प्रवेश करो ओर उसका भी वृत्तान्त बतल्लाओ । इस पर उसने 
कहा--मैं “श्रन्थकार” में हूँ। मुझे तकलोफ )। पर वह 
तकलीफ कैसी है, में नहीं बयान कर सकती | मुझे याद 
पड़ता है, मैं लुइ, अट्रारहवें, के समय में हूँ । में आदमी हूँ । 
मेरा नाम मावील् है। में पेरिस के एक दफुर में कर्मचारी हूँ । 
लोग गलियों में लड़ रहे हैं और ख़ुन खराबा कर रह हैं । में 
भी उनमें शामिल हूँ । मेंने भी कई आदमियों का मार डाला | 
मुझे मारने में मज़ा आता है। में बुरा आदमी हूँ। ५० 
वर्ष की उम्र में में बीमार पड़ा । मैंने नौकरी छोड़ दी । इसके 
कुछ ही दिनों बाद्द में मर गया। मुझे अपने मृतक संस्कार 
तक की बाते स्मरण आ रही हैं | 

इसके बाद कनेल साहब ने मेव का उसके और दे पिछले 
जन्मों का स्मरण करने के लिए कहा। एक का तो उसे 
स्मरण अच्छी तरह हो आया। उस जन्म में वह त्व्री थी। 
उसकी शादी एक अमीर प्रादमी से हुई थी । उस जन्म की 
भी बहुत सी बाते उसने बतलाई”। ४५ वष की उम्र में 
क्षय राग से उसकी मृत्यु उस जन्म में हु. ।  म्॒त्यु के समय 
का दृश्य भी मेव के चेहरे पर देख पड़ा। इसके बाद वह 
“भ्रन्धकार” में फिर लुप्त हो गई। उस जन्म के पहले जन्म में 
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मेव लड़कपन ही में मर गईं । उसके भी पहले की बाते' स्मरण 
करने में मेव को बहुत प्रयास पड़ने लगा । इससे कनेल साहब 
ने उसे उस तरफ नहीं जाने दिया । 

कर्नल साइब कहते हैं कि यदि सेव के पूवे-जन्मधारी ख्री- 
पुरुषों का पता किसी दूसरे द्वारा लग जाय कि वे सचमुच ही 
विद्यमान थे तो आत्मा का पध्रविनाशित्व और पुनर्जन्म सप्रमाण 
सिद्ध हो जाय। अर्थात्‌ आपका सन्देह अभी घना हुभ्ना है । 

[ नवम्बर १८०५ 
[४२ | 

पुनर्जन्म की एक बहुत ही आश्चये-जनक घटना ग्वालियर 
के ““जयाजी-प्रताप”” नामक समाचारपत्र में प्रकाशित हुई है । 
उस घटना से सम्बन्ध रखनेवाला लेख ज्यों का त्यों नीचे उद्धृत 
किया जाता है। यह लेख क्या, जिल्ला भिण्ड के डिस्ट्रिक्ट 
मैजिस्ट्रेट की एक रिपोर्ट है। भाषा इसकी भ्रदालती उदू है । 

मै।ज़ा नुनहटा ज़िल्ला भिण्ड का एक ठकुराइसी गाँव है । 
वह कसबे भिण्ड से सात मील के फासले पर वाके, है । 
( भिण्ड रियासत ग्वालियर में है। ) कुछ अ्तरों हुआ कि वहाँ 
के एक कायस्थ पटवारों मुसम्मी काशीराम से चन्द्र ठाकुर 
ज़मींदारों की अदावत हो गई थी, जिसका नतीजा यह्द हुआ 
कि नवम्बर सन १<€०८ में एक रोज़ सुबह पाँच बजे काशो- 
राम, जब कि वह घोड़ी पर सवार होकर भिण्ड को भ्रा रहा 
था, बन्दूक और तलवार से कृत्त किया गया। उसके कत्ल 

१० 
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के मुकदमे में अद्धालत में यह बात स्राबित हुई कि फिल्ल वाके 
कातिल एक ठाकुर मुसम्भी छाटेलाल था। मगर वह्द रोज 
कृत्ल से फरार हो चुका था। इसलिए वह मुकदमा दाखिल 
दफु र कर दिया गया । इस मिसल्ल में काशीराम मकृतूल के 
लाश की जो पास्टमाटम एक्ज़ामिनेशन रिपोर्ट शामिल है उससे 
ज़ाहिर है कि मकतूल के अलावा श्रौर ज़रबात के सीने में 
गाली मारी गई ओर सीधे हाथ की अगुलियाँ तल्लवार से काटी 
गई'। मिसलल से यह्द बात भी ज़ाहिर होती है कि अव्वल 
बन्दूक मारी गढ़, बाद का तलवार से अ्ँगुलियाँ काटी थीं, 
जिसकी वजह यह ज़ाहिर की गई है कि छोटेलाल ( कातिल ) 
का काशीराम क॑ खिलाफ बड़ी शिकायत यह थी कि काशीराम 
ने काग़ज़ात पटवारी में ऐसे कुछ गलत इन्दराज किये थे जिनसे 
छेटेलाल के कुछ ह कूक ज़ायल्न होते थे । छोटेलाल ने यह 
कहकर सीधे हाथ की उँगलियाँ काटी थीं कि “इन्हीं उँगलियों 
से तूने (यानी काशीराम ने) ग़लत इन्दराज किये हैं |” 

इस मोौज़े नुनहटा से छे-सात कास के फासले पर एक 
मै।जा वीसलपुरा वाके है । इस मौज़े में मुसम्मी मिहीलाल 
के एक लड़का सुखलाल नामी, ता० ३१ जनवरी सन्‌ १८०७ 
का पैदा हुआ, जिसके हाथ में पूरी उँगलियाँ नहीं हैं; यानी 
छेटी उैंगली सिफ आधी है और अँगूठा सिफ ४ है। बाकी 
उँगलियां कृतई नहीं हैं। ओर उस्रके सीने में गोली का सा 
निशान है। सीने की कुछ इड्डयाँ अन्दर को मुड़ो हुई हैं । 
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इस लड़के के मै।जूदा अलामात का सार्टीफिकेट दस्तखती सब- 
असिसस्‍्टेण्ट-सजन भिण्ड शामिल् किया जाता हे | 

जब यह लड़का बोलने के काबिल हुआ ते उसके वाल्देन 
ने उससे यह सवाक्ष किया कि “तेरे सीधे हाथ को बनाना 
क्या बेमाता भूल गई ९? ते लड़के ने आप ही श्राप यह 
जवाब दिया कि छोटेलाल ठाकुर, नुनहटावाले ने मेरा हाथ 
काटा था। मैं पहले जन्म में कायस्थ था शभौर काशीराम 
मेरा नाम था। में घोड़ो पर सवार था तब बन्दूक मारी 
ग्रर तलवार से हाथ काटा था। लड़के के माँ व बाप के 
हल्फिया बयानात कुछमबन्द किये गये हें। सुखलाल के 
वाल्देन का अच्छी तरह से समभा दिया गया कि जो कुछ 
बचपन से लड़के ने कहा हो! वही बयान करे और उन्होंने 
मुभे यक्रीन दिलाया हे कि जे। कुछ उन्होंने बयान में लिख- 
वाया है वह बिलकुल वही है जा लड़के ने श्रव्वल मर्तबा कहा 
था। उनके बयानात की ताईद मुसम्मियान टीकाराम, मन- 
राखन व रामसिंह साकिनान देह मज़कूरा भी करते हैं । 
इनके बयानात से यह बात भी ज़ाहर होती है कि यह लड़का 
पहले कुछ उयादह बाते बयान करता है (था ) और श्रब 
कुछ-कुछ वाक॒यात भूलता जाता है । 

इस लड़के की उम्र इस वक्त आठ साल है। जन्म- 
पत्री की नकल शामिल्र की गईं है। उसका बयान है कि 
उसका हाथ छोटेलाल ने काटा । उस वक्त वह कायस्थ था 
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गौर काशीराम नाम था। उसके छाती में बन्दूक मारी थी' 
जब कि वह थोड़ी पर ख़वार था । इससे ज़्यादा श्रौर मुफ- 
स्सिल वाकयात उसको याद नहों हे। असनाय गुफ गू में 
उसने अपने हाफिज़ा पर ज़ोर डालकर बतल्लाया कि जिस 
मुकाम पर कृत्ल किया गया था वहाँ पीपल का दरख्त है । 
सुबह का वक्त था । उसने यह भी कहा कि पहले बन्दूक 
मारी गई, फिर तलवार से हाथ काटा गया। कातिल का 
नाम उसको बचपन से ही याद है। कातिल के नाम के 
साथ “काका? कटद्दा करता है? उससे जब यह्द पूछा गया कि 
पहले जन्म में तू ते कायस्थ था और छोटेलाल ठाकर था, 
फिर वह तेरा काका कैसे हुआ ? ते उसने जवाब दिया कि 
बचपन से ही में उसका “क का”? कद्दता था। मैंने यह 
तमाम तहकीकात माजे वीसलापुरा में पहुँचकर की थी । और 
बिलकुल ॥)]))'0]000०॥ 70 से वाकई अम्र के दरयाफ की 
काशिश की गई है । लड़के को बहुत प्यार के साथ यह 
सममभा दिया था कि जो बात तुमका याद हा उतनी ही कहना, 
किसी शख्स की कही हुई मत बतल्लाना । और उसने जवाब 
दिया कि जिस कृदर उसको याद है उसी कदर वह कहता है । 

इस पाँच बरस के जमाने में जब से कि इस लड़के ने 
बोलना शुरू किया है, काशीराम के कृत्ल के व कूए के मुतझ- 
ल्लिक बहुत सी बाते' बतार चर्चे के इस मौजे में व नीज आस- 
पास के मौजों में फैल रही थीं। मसलन यह कि काशीराम 
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के साथ उसका हकोकी भाई भी कृत्ल किया गया था, जो 
चुसतरी घोड़ी पर सवार था। काशीराम के तीन भाई थे । 
यह बाते' सुखलाल भी सुनता रहा है। अगर सुनी हुई 
बातों का वह कहता ते यह सवालात करने पर कि : तेरा 
भाई भी तेरे साथ था??, “वह भी कृत्ल हुआ या नहीं”, “तेरे 
ओ,्रौर भी भाई थे”, सुखलाल सब बातों का जवाब देता | मगर 
बर श्रक्स इसके उसने साफ कहा कि उसको याद नहीं है । 
इससे ज़ाहिर है कि इस क॒त्त के बाबत उसको कुछ बातें याद 
नहीं रहीं, बल्कि चन्द बाते' याद रह गई , जिनको वह बिला 
कमेाकाश्त बयान करता है । 

जे वाकंआत डसने बयान किये हैं उनका मुकाबिल्ला 
मिसल मुकदमा कत्ल काशीराम से करने से हस्ब जेल बाते 
बिल्लकुल मित्नती हें-- 

अ--डाक्री सार्टीफिकेट व मैजिस्ट्रट के नोट में, जो 
मुलाहिज़ा लाश मक॒तूल के वक्त लिखा गया, वह देने निशा- 
नात इस वक्त सुखलाल के जिस्म पर मौजूद हैं । 

ब--सुबह का व कूआ होना और काशीराम का घोड़ी 
पर सवार हाना मिसलत से साबित है । 

स--पह ते बन्दूक मारी गई श्रौर फिर तलवार से हाथ 
काटा गया । यह भी मिसल की तहकीकात से साबित है । 

ज--जाय व कू ग्रा के पास दरख्त पीपल का होना नक॒शा 
मौका से साबित है | 
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इन तमाम वाकुआत पर गौर करने व लड़के के तर्ज़े बयान 
की मह नज़र रखते हुए लड़क॑ सुखल्लाल का बयान बिलकुल 
सच्चा व उसका हाफिजा बिलकुल्ल दुरुस्त मालूम होता हे । 

तमाम हालात मुन्दर्ज बाला से एक मज़बूत रुजुह्दान तबि- 
'ग्रत, जो सबूत का दर्जा रखता है, इस तरफ माइल्न होता है 
कि वह जीव, जिसका शरीर, बशक्ल काशीराम कत्ल किया 
गया था, मिहीलाल के यहाँ पैदा हुआ । चूकि काशोराम 
का कृत्ल निहायत ही वहशतनाकृ तरीक पर बेदर्दी के साथ 
किया गया था, इसलिए मक॒तूल की रूह पर इस कृदर गहरा 
असर हुआ कि, हमल्त मादर में वह हर वक्त इस बेरहमी के 
फुल का खयाल करती रही, जिसका नतीजा यह हुआ कि, 
उसके जिस्म में फितरतन वह लुकूस पैदा हो गये, जे आज 
उसके जिस्म पर नमूदार हैं, यानी दाहिने हाथ का मुकम्मित्त 
न होना और सीने पर गाली का निशान होना | वर्ना हर- 
गिज्ञ यह समभ में नहीं आता कि एक आठसाला लड़के के 
वाल्देन व उनके हम सायगान ने क्‍यों एक भ्ूठा किस्सा तेयार 
कराकर उसका पढ़ा दिया ! बल्कि गाँव के लोगां की यहाँ तक 
खामख्याली है कि उनको अन्देशा है कि काशीराम के पस्मा- 
दगान माफत सरकार इस लड़के का जबरन श्रपने मौजूदा माँ- 
बाप से अलहदा कराकर खुद हासिल्ल न कर लें; या छोटेलाल 
कातिल्ल या उसके रिश्तेदारान इस लड़के का, जे उसके गुनाह 
अज़ीम का अफशा करनेवाला पेदा हुआ है, कृत्त न कर डालें । 
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इन भ्रनपढ़ सीधे-साधे गाँववाल्ों के दिलों में ऐसा अन्देशा 
होते हुए यह बात हरगिज्ञ कयास में नहीं आती कि गाँववालों 
ने महज़ एक दिल्लगी के लिए यह किस्सा तैयार कराकर इस 
लड़के को सिखा दिया हो | 

इस तमाम वाकुआ के मुतअझल्लिक यह बात ज्यादा गोर के 
काबिल मालूम होती हे कि काशाराम के कृत्ल होने के दा 
महीने पत्चीस रोज बाद सुखज्ञाल पेदा हुआ । अ्रब सवाल 
यह पेदा होता है कि बच्चा पैदा होने के पहले क्‍या रूह अ्रसें 
मजकूरे बाला में पड़ जाती है या इससे पेश्तर ? इसके बाबत 
जिन्होंने इस सब्जेक्‌ का बगौर (४४५५) किया हो वह अच्छी 
तरह से गोर कर सकते हैं। में इसके बाबत कुछ रायज़नी 
नहों कर सकता । जो वाकुआत तहकोकात व मशाहिढदे से 
जाहिर हुए वह ऊपर दज्ज कर दिये गये हैं। नाज़्रीन अपनी 
काबिलियत व बक्‌ फियत के मुवाफिक नतीजा अख़ज़ फरमावें | 
इस मामले में जो बयानात लिये गये हैं उनका भी खुलासा इस 
गरज से दिया जाता है कि पाठकों को इस अद्भुत रहस्य को 
समभरने में श्रार भी आसानी हो | 

सुखलाल का बयान 

नाम सुखलाल , बाप का नाम मिहीलाल, ज़ात ब्राह्मण, 
उम्र श्राठ साज्, साकिन वीसक्षपुरा, पेशा खेती। मेरा यह 
हाथ छेटेलाल ने काटा है। छोटेलाल नुनहटा का रहनेवाला 
है। जब मेरा हाथ काटा गया, में कायरथ था। मेरा नाम 
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काशीराम था। तलवार से मेरा हाथ काटा गया श्रौर छाती 
में बन्दूकु से गोल्नी मारी गईं । पहले गोलो मारी गई, पीछे 
हाथ काटा । जब में घरती पर गिर पड़ा तब हाथ कादा था । 
में घोड़ी पर चढ़ा हुआ था। चढ़े हुए ही में गाली मारी। 
घेड़ी का रड्ढ, कहाँ जा रहा था, कोई आदमी साथ था या 
नहों, तुम्हारे कितने भाई थे, और छोटेलाल के दाढ़ी थी, वह 
घोड़ी पर सवार था, छोटेलाल बूढ़ा था या जवान--इन बातों 
के जवाब में सुखलाल ने कहा, मुझे याद नहीं । केवल इतना 
श्रैर बताया कि में छेटेलाल से 'कक्क्रा? कहता था | 
मिहीलाल का बयान 

जब सुखल्ाल के बाप मिहीलाल्न से, जिको उम्र ५५ 
साल की है, बयान लिया गया तब उसने कहा --घुखल्लाल मेरा 
लड़का है। उस्रकी उम्र अन्दाजन सात-आठ वर्ष की है। 
इसकी जन्मपत्रो मौजूद है। नुनहटा हमारे गाँव से छे-सात 
कास है। तीन या साढ़े तीन वर्ष की उम्र होगी तब सुख- 
लाल ने अपने अआ्राप यह बात कही थी कि कक्‍का ने हमारा हाथ 
काट लिया। और ककक्‍का ने पीपल के ढिंगा ( पास ) मार 
डाला | मैंने पूछा कि कान काका तो कहा छोटेलाल नुनहटा 
का । मैंने यह भी पूछा कि तुम पहले जन्म में कायस्थ थे 
ग्रर छेोटेल्लाल ठाकुर था, ते तुम उसे कका केसे कहते हे।। ते 
कहा, बचपन से कक्‍का ही कहते थे । यह कहा था कि छाती 
में बन्दूक भारी थी गौर द्वाथ तलवार से काटा था। पहले 
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चन्दूकू मारी थो। जब गिर पड़ा तब हाथ काटा था | श्रपना 
नाम काशीराम बताता था, और कहता था कि में पटवारी 
था। मैंने कभी काशीराम पटवारी का नहों देखा। श्रपने 
मकान का कुछ हाल नहीं बताता; सिफ छड़के का जिक्र करता 
था। जब यह पुछा गया कि कितने लड़क बताता, तब कहा 
मुझे खयाल नहीं रहा । दिन चढ़े पीपल के पाप्त मारना 
जाहिर करता था| नुनहटे के बहुत से ठाकुर इसे देखने और 
पुछने आये श्र । उन्होंने सुनकर कहा था कि यह ठीक कहता 
है | मैंने एक मतंबा खिलाते वक्त सुखलाल से कहा था कि क्या 
तेरा हाथ वैमाता बनाना भूल गई या क्‍या बात है । इस पर 
सुब॒लाल ने कहा कि छोटेलाल काका ने हाथ काट डाला है | 
हमारे गाँव में छोटेलाज्ञ नाम का काई आदमी नहीं है । जिस 
वक्त इसने कहा था, उस वक्त, वह बेसमक बच्चा था | 
किसी ने सिखाया, बहकाया नहीं और न सिखाने बहकाने में 
उस वक्त आ सकता था | सुखलाल के दो भाई और हैं, जो 
मजबूत और अच्छे बदन के हैं। यही दुबला है। काशी- 
राम पटवारी फे घर का कोई शआ्रादमी नहीं आया था | 
सुखलाल की माता का बयान 

मेरा नाम बिटिया, बाप का नाम भोला, जोजञा मिही- 
लाल, जात ब्राह्मण, उमर ४५ साल, साकिन वीसल्लपुरा -- 
सुखलाल मेरा लड़का है। मेरे पेट से पेदा हुआ है। तीन 
बरस की उम्र सुखलाल की थी, जब बाते करने क्वगा था। 
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दुआरे मानसें ( दरवाजे पर श्रादमियों ) से कहा करता था 
कि मेरा नाम काशीराम है । मुझसे पहले पहल सुखलाल ने 
कुछ हाल नहीं कहा । बाहर मर्दों में ही यह बात कही कि 
छेटेलाल ने धरा हाथ काट लिया। मैंने भी पूछा तो यही 
कहा कि मेरा नाम काशोराम है । कक्‍का छोटलाल ने तल- 
वार से हाथ काट लया और बन्दूक मारी। अपने भाई, लड़कों 
ओर औरत का कुछ हाल कभी नहीं कहा | पीपल के पेड़ 
के पास बन्दृक मारना कहता था। हाथ कटा आर छाती में 
निशान, ऐसा ही पेदा हुआ है । नो महीने पूर होने के बाद 
दसवें महीने क॑ अन्दर पैदा हुआ था | इसके गर्भ में रहते और 
जन्म होने तक +इ ऐसी बात मुझ पर जाहिर नहीं हुई जो अच- 
रज की हो , जैसे ग्रार लड़के पेदा हुए यह भो पेदा हो गया । 

इसक बाद डिस्ट्रिकु-मेजिस्ट्रेट साहब ने टीकाराम, मन- 
राखन और रामसिह जमींदारान व नम्बरदारान, मौज। वीसल- 
पुरा के बयान लये, जिन्होंने सुखलाल, मिहीलाल श्रौर मिही- 
लाल की सत्री के बयान की ताइद की | मनराखन नम्बरदार ने 
इतना और ज्यादा बताया कि मैंने काशीराम पटवारी को देखा 
था। वह पतल्ला-पतला साथा। ऐसा ही मुँह था, जेसा 
सुखलाल का । वह साँवल्ला ज्यादा था श्रार यह कुछ गारा- 
गारा लगता है। रामसिंह ने माँ-बाप की बातों की ताईद के 
अलावा कहा कि इसकी और इसके और भाइयों की सूरत नहीं 
मिलती है । पढ़ने में होशियार है। यह लड़का चुप सा 
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रहता है। जब कोई कुछ पूछता है, तब जवाब दे देता है | 
अपनी जात नहीं बताता | 
[ सितम्बर १€१७ 
[ ३ ] 

“लीडर” पत्र के १२ अगर्स १<८०२६ के अड्ड में बरेली 
के वकील श्रीकैकेयीनन्दन-सहाय ने बालक विश्वनाथ के 
सम्बन्ध में जो पत्र छपवाया था उसका सारांश उन्हीं के मुख 
से नीचे दिया जाता है-..- 

विश्वनाथ का जन्म ७ फरवरी १७८२१ को बरेली के खन्‍नू 
महल्ले में हुआ । ?१॥ वष का द्वोते ही वह पीलीभीत के 
विषय में पूछपाछ करने लगा । उसने पूछा कि बरेली से पीली- 
भीत कितनी दूर है और मेरे पिता मुझे वहाँ कब ले जायेंगे । 
तीन वर्ष का द्वोने पर वह अपने पूर्व-जन्म की बाते' विस्तार 
से बताने लगा | 

मुझे हाल ही में प्रांतीय कॉसिलल के भूतपूवे सदस्य 
ठाकुर मोती सिंहजी वकील से इस बालक की बात मालूम हुई ! 
में २€ जून को बालक के पिता बाबू रामगुलाम ओर बालक 
विश्वनाथ से मिल्लनने गया। मैंने बाबू रामगुलाम से पीलो- 
भीत जाकर बालक की बताई बातों की खचाई की जाँच करने 
का कहा ओर खुद भी साथ चलने को तैयार हुआ | १ अगस्त 
का हम लोग पीज्ञीभीत गये । हम सीधे वहाँ के गवनेमेंट 
हाई स्कूल गये। बालक ने उसे अपना स्कूल न बताया । 
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स्कूल का वर्तमान भवन नया है और हाल ही में बना है। 
विश्वनाथ ने अपने चचा का नाम हरनारायण, जाति कायश्थ, 
महल्ला गंज, पीक्षीभीत, उम्र २० साल और अविवाहित बताया 
था। श्रपने पड़ासी का नाम सुन्दरल्लाल बताया था श्रौर 
कहा था कि उनके मकान में हरे रड् का फाटक है। उनके 
पास एक तल्लवार औ्रार एक बन्दुक है और उनके सहन में नाच 
हुआ करता था । अपने मकान की उसने दे।-मंज़िला बताया 
था, जिसमें ल्री-पुरुषों के रहने के लिए अल्लग-अलग खण्ड था | 
उसमें गाने की महफिलें और दावते' अकसर होती रहती थों । 
जब हम लोग परलेोकगत बाबू श्यामसुन्दरलाल क॑ फाटक 
पर पहुँचे तब बालक तांगे पर से उतर पड़ा श्रर कद्दा कि यही 
बाबू सुन्दरलाल का हरा फाटक है । उसने उस सहन को भी 
बताया जिसमें नाच की महफिलें हुआ करती थीं। आसपास 
के दूकानदारों ने उसके कथन का ठीक बताया। मैने फाटक को 
खुद देखा । उस पर हरा वानिश पुता था, जो बहुत दिन का 
हो! जाने से बहुत्त धूमिल हा गया था। अनन्तर हम लोग स्वर्गीय 
लाक्षा देवीप्रसाद रदेस के मकान पर गये। बालक ने उसे अपना 
मकान बताया । उसने चिल्लाकर कहा कि यही हरनारायण 
का मकान है | हरनारायण लाला देवीगसख्राद के लड़के थे । 
लड़के ने फाटक पर पहुँचते ही मकान का पहचान लिया | 
उसने वे स्थान भी बताये जहाँ वे शराब पीते, रोषहू' मछली 
खाते ओर नतेकियों का गाना सुनते थे लड़के से सीढ़ो 
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का स्थान पूछा गया, जिसे उसने मिट्टी और इंटों के ढेर में 
भी ठीक-ठीऋ बता दिया । इसके बाद उसने जनाने कमरों 
का पहिचाना श्रौर कोठे के ऊपर एक कमरे का खास तार से 
हवाला दिया जिसमें स्त्रियां रहती थीं । कुटुम्ब में केवल श्रो- 
ब्रजमे।हनलाल बच गये हैं, जे अलग एक मकान में रहते हैं | 
उनसे लाला हरनारायणलाल श्रौर उनके पुत्र का एक पुराना 
अस्पष्ट फोटो मंगाया गया । बहुत से लोगों के सामने लड़के 
ने तुरन्त लाला हरनारायणलाल के फोटो पर पभ्रपनी उँगलो 
रख दी और फोटो में एक कुर्सी पर बेठे हुए एक लड़के का 
दिखाकर कहा--“ यह में हूँ श्रोर वे लाला हरनारायणलाल 
हैं! ! यह अद्भुत बात हुई और इससे उसका श्रीहरनारायण 
का पत्र लक्ष्मीनारायण होना निश्चित हो! गया | 

इसके बाद हम ज्ञोग उसे पुराने गवनेमेंट हाई स्कूल ले 
गये, जिसे उसने तुरन्त पहचान लिया ओर अपना स्कूल बता- 
कर उसको परिक्रमा की | 

लड़के को एक जोड़ो तबला दिया गया जिसको उसने 
बड़ी आसानी से बजाया। उसके पिता श्रोरामगुलाम ने 
मुझे बताया कि लड़के ने अपने जीवन में कभी तबला देखा 
भी नहीं है। लोगों ने छड़के से बार-बार उस वेश्या का नाम 
पूछा जिखके साथ वह पूर्व जन्म में रह चुका था. लड़के ने 
उदासीनता के साथ पद्मा नाम लिया जिसे लोगों ने ठीक 
बताया । इस मामले की सूचना जिले के पुलिस सुपरिंटेण्डेण्ट 
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ग्राेर सिविल सर्जन को दे दी गई थी । पुलिस सुपरिंटेण्डेण्ट 
आये । लड़के को देखा और अपनी मोटर में बिठाकर ले गये । 

[ सितम्बर १८२६ 

[४ |] । 
“लोडर” के १ अक्तूबर १४२६ के श्रड्टू में बाँदा के 
प्रासीक्यूटिंग इन्सपेक्टर श्रोपहसिंह ने निम्नलिखित समा- 

चार प्रकाशित कराया था--- 

कोई आठ वर्ष की बात है कि मथुरा ज़िले के पटियाली 
गाँव के एक पेंशनयाफु डिप्टी कल्क्टर की स्त्री का देद्दान्त 
हे! गया। उसके कुछ समय बाद ही पास के एक गाँव में 
किसी ब्राह्मण के यहाँ एक लड़की पेदा हुईं। यह ब्राह्मण 
भीख माँगकर श्रपना निवाह करता था। चार-पाँच वष 
की होने पर लड़की ने अपने पिता को भीख माँगने से मना 
किया श्रोर कहा कि मुझे पटयाज्षी के डिप्टी साहब के धर 
ले चलो ; वहाँ मेरा बहुत सा धन गड़ा है। ब्राह्मण लड़की 
को डिप्टी साहब के पास ले गया। उन्हें देखते ही उसने 
घंघट काढ़ लिया । उसने डिप्टी साहब को अपना परिचय 
दिया और मुहल्ले की स्त्रियों को पहचाना। डिप्टी साहब 
के पूछने पर उसने कुछ वैवाहिक रहस्य भी प्रकट किये। इसके 
बाद उसने वे स्थान बताये जहाँ घन गड़ा था | खादने पर कई 
हजार को कोमत के आभूषण हिफाजत से रक्खे हुए पाये गये । 

| अक्तबर १४२६ 
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पुवे-जन्म की स्मृति बनी रहने के जो उदाहरण ऊूपर 
दिये गये हैं उनके सिवा और भी अनेक उदाहरण, इसी तरह 
के, दिय जा सकते हैं। मदरास से एक सामयिक पत्र अँग- 
रेजी-भाषा में निकलता है। उसका नाम है---धियासफिस्ट । 
वह उस थियासफिकल्ल सोसायटी का पत्र है जिसकी श्रध्यक्ष 
श्रोमती ऐनी बेजन्ट हैं | उसमें इस तरह की घटनाओं का वन 
पहले भी निकलता रहा है श्ल।र ्रब भी यदा-कदा निकल जाता 
है। पर उन सब घटनाओं के उल्लेख की आवश्यकता यहाँ 
नहीं । हाँ, इधर, कुछ समय से, इन विषयों में और 
लोगों ने भी दिलचस्पी दिखाना आरम्भ किया है। उनमें 
से एक महाशय का नाम है--कैकेयीनन्दनसहाय, वकील, 
बरेली । दूसरे महाशय हैं रामगोपाल मिश्र, डिपटी कलेक्टर, 
उरई। तीसरे महाशय हें--राव-बहादुर श्यामसुन्दरलाक्ष, 
सी० आई० ई०। आप शायद अल्लवर राज्य में वहाँ के 
महाराज साहब के दांवान हैं। इस विषय की ओर अब 
बहुत आ्रादमियों का ध्यान आक्ृष्ट हो रहा है । इस लए अब एक 
परिषद्‌, समिति या सेस्रायटी की स्थापना होनेवालो है। इस 
समिति क॑ सभ्य पृवे-जन्म की स्मृति आदि से सम्बन्ध रखने- 
वालो घटनाओं की वैज्ञानिक जांच करेंगे। यदि शिक्षित 
भारतवासियों का ध्यान इस ओर इसी तरह बढ़ता ही गया 
ते, सम्"व है, आगे चलकर, इस सम्बन्ध में अनेक अज्ञात 


१६० ध्राध्यात्मिकी 


तत्वों का पता लगे और यह मालुम हो जाय कि किन कारणों 
के श्रस्तित्व में पूवे-जन्म की स्मृति बनी रहती है श्रौर किनके 
भ्रभाव में वह नष्ट हो जाती है। कुछ उद्ाहरणों से ज्ञात 
होता है कि जन्मान्तर में लिड्ड-विपयेय भो हो सकता है 
अ्रथात्‌ इस जन्म में जो पुरुष है वह श्रगले जन्म में स्ीत्व 
प्राप्त कर सकता है । इसी तरह एक देश के निवासी, यथा 
इंगलेंड के, दूसरे देश, यथा भारत में, जन्म ग्रहण कर सकते हैं । 

अभी, हाल ही में, पूवे-जन्म की स्मृति के कुछ प्रमाण और 
भी मिले हैं। उनका वणंन इलाहाबाद के “'त्ञीडर” तथा 
श्रौर जगहों से भो निकल्लनेवाले कई पत्रों में प्रकाशित हुआ 
है; इन घटनाओं का भो संक्षिप्त उल्लेख करके | हम इस 
विषय के इस निबन्ध को समाप्त करना चाहते हैं । धटनाश्रों 
का वन नीचे दिया जाता है-- 

जिल्ला सीतापुर, तहसील सिधोल्ली, में एक मौजा हीरपुर 
है। वहाँ पण्डित पुत्तल्ाल ब्राह्मण रहते हैं। आपकी उम्र 
काई ५८ वर्ष की है। १२ वष तक शाप कमाछोपुर के 
शफाखाने में कम्पोंडर थे । आप अब पेशन पाते हैं| श्रापके 
कई लड़क॑ हैं। एक दफ आपकी स्री अपने एक लड़के के 
साथ अयोध्याजी गई। वहाँ से लौटने पर € महीने बाद 
उसने एक ओर पुत्र प्रझव किया । उसका नाम रकखा गया 
सुन्दरलाल । यह बच्चा जब बोलने जगा तब उसने कहा, 


.-. 


मेरा नाम सुन्दरल्ाल नहीं, हन्नेलाल है। में कायस्थ हूँ। 
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फंज़ाबाद के कटरा-फूटा महत्ले का रहनेवाला हूँ । मेरे दो 
बच्चे हैं और स्रो भी है। उससे पूछा गया कि फिर तुम 
यहाँ कैसे आये । उत्तर दिया कि जब मेरा मृत शरीर सरयू 
में फंक दिया गया तब मेरी वत्तमान मां वहीं स्नान कर रही 
थी। उसी के साथ में यहाँ चला आया। बच्चे की ये 
बाते' सुनकर पुत्तूलाल और उनकी स्त्री ने बहुत कुछ पूजा-पाठ 
कराया और यन्त्र-मन्त्रों का भी सहारा लिया | तथापि ७ वर्ष 
की उम्र तक लड़का अपने पृवे-जन्म की बातें नहीं भूला । फिर 
धीरे-घोरे भूल गया । इस समय उसकी उम्र १५ वध की है । 
इस घटना की ख़बर राजा सूरजबख्शसिंह को लगी । इस 
पर उन्होंने अपने खजानची पण्डित भगवानदीन को फेज़्ाबाद 
भेजा । उनसे कहा गया कि सुन्दरल्लाल की बातों की जाँच वे 
वहाँ करें । वे वहाँ गये, पर फेज़ाबाद में कटरा-फूटा नाम 
का काई महल्लान मिल्ला। तब वे अयोध्या गये । वहाँ 
जाँच करने पर हन्नेलाल का मकान उन्हें मिक्ष गया। 
उसकी स्त्री ओर बच्चों का भी पता लग गया । पन्द्रह वष 
पहले हन्नेलाल प्लेग से मरा था। उस्रका शव सरयाू में 
बहा दिया गया था। शव के साथ जानेवाले एक आदमी 
ने इस बात की तसदीक्‌ की । इन्नेलाल पू्वे-जन्म में लड़के 
पढ़ाता था। मरने के समय उसकी उम्र ४४ वर्ष की थी। 
उसकी विधवा श्रब तक जीवित है । 
[ लीडर, २€-<-२६ 
११ 
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बाबू श्यामसुन्दरलाल हलद्वानी में स्टेशन-मास्टर हैं । 
आपने अपनी लड़की की कथा अखबारों सें इस प्रकार प्रका- 
शित की हे-- 

मेरे एक लड़की है। सन्‌ १४१४ इंसवी के आपाढ़ में 
उसका जन्म बरेलो में हुआ । १८२२ के श्रावण में में यात्रा 
करने मथुरा गया। मथुरा से गाकुल पहुँचा। साथ में 
मेरी ्ली ओर लड़की भी थी। गोकुल में एक घर के पास 
पहुँचते ही मेरी लड़की गाद से उतर पड़ा । उस घर के द्वार 
पर एक वृद्ध सत्री बेठी हुई थी । उसे हटाकर वह भीतर चल्ली 
गई । मेरी स्त्री भी उसके पीछे-पीछे उस घर में घुस गई । लड़की 
ने वहां उस बूढ़ी स्त्री से अपनी दाबात और पट्टी माँगी । 
इस के बाद उसने घर की और भी कुछ चीज़ों की देखभाल 
की और अ्र।नी माँ से कहा कि तुम पान खा ले! और अपने 
घर जाव । में यहीं रहूँगा; यही मेरा घर है। यह दशा 
देखकर वह्द बूढ़ी स्त्री राने लगी। इसके बाद ये सब लोग 
यमुना-तट को गये। साथ वह सत्रो भो गई । वहाँ कछुवों 
को देखकर लड़की ने कहा-- एक दफफ्फ तुम मुझे इसी यमुना 
में डुबो चुकं हो । अब क्या फिर भो डुबो दोगे?” लड़की 
ने वह जगह भी बताई जहाँ वह नहाते वक्त डूब गई थी । 
यहाँ उसने अपने लिए पुल्नलिड़ का प्रयोग दिया । इस पर 
उस बूढ़ी स्रो ने बताया कि मेरा १२ वर्ष का छड़का, ४ वर्ष 
हुए, उसी जगह ट्ूबकर मरा था जो जगह क्ड़की बता रही 
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थी। उस समय लड़की की उम्र ३ वर्ष १ महीने थी। 
गाकुल में श्रपने पूवे-जन्म का घर देखते ही उसे उस जन्म की 
बाते' याद भ्रा गई थों। इस घटना से यह भो सिद्ध हुआ 
कि पूर्व-जन्म में पुरुषत्व पाया हुआ प्राणी श्रगले जन्म में 
खोत्व भी प्राप्त कर सकता है ; 
[ लीडर, २३-८-१८<८२६ 

बरेती के वक्रीक्ष बाबू केकेयीनन्दनसहाय का बयान है कि 
वहों बरेली में काई लाला रामचरणलाल रहते हैं। उनका 
मकान महल्ला सैदपुरिया में दै। उनके एक लड़का है। नाप 
है बजरड्डबहादुर । उसे वक्रील साहब खुद देखने गये । उसके 
सम्बन्ध की घटना उन्हीं के मुंह से सुनिए--- 

इस लड़के का रड्ढ गारों का जेसा बिलकुल गोरा है | 
बाल भूर हैं। आंखे अजीब तरह की हैं। चार वर्ष की 
उम्र तक यह लड़का अपना खाना छुरी और काटे से खाता 
रहा । यह अपना नाम आथेर ( .७४॥४० ) बताता है ओर 
कहता है कि मेरे दो भाई ओर थे ; माँ भी थी; पर बाप मर 
गया था । यह कहता है कि योरोप के गत युद्ध में में मारा 
गया था । इसकी गदन और सिर में गाली लगने के निशान हैं। 
मारे जाने के समय इसकी उम्र २८ वर्ष की थी। इस लड़के का 
कथन है कि में एक गोरा सिपाही था । कृवायद-परेड करता 
था श्र फीजी खेल भी खेला करता था। जिन लोगों ने 
इसके मुँह से इसकी ये बाते' सुनी हैं वे इनकी सचाई की 
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तसदीक करते हैं। गत वर्ष तक इसे प्रपने पूव्रे-जन्म की 
बाते याद थीं। पर अब यह उन्हें भूलता जाता है | 
[ लोडर, १६ आकोबर १€२६ 

इस लड़के के बयान से मालूम होता हे कि भिन्न देशों 
के वासी और भिन्न धरम्मो' के अनुयायी अगले जन्म में इतर 
देशों श्लौर इतर धर्म्मावलम्बियां के घर में भी जन्म ले सकते हैं । 

राव-बहादुर बाबू श्यामसुन्दरलाल, सी० आई० ई५ ने 
गिरिजादेवी नामक एक लड़की के जन्म-सम्बन्ध में जो लेख प्रका- 
शित कराया है उसका सारांश नीचे दिया जाता है । इस घटना 
का वन इटावे के वकील, बाबू बदरीनारायण, बी० ए०, एल- 
एल० बी० ने, अपने कुलम से, २० सितम्बर १८२६ को, लिपिबद्ध 
किया था । यह बयान गिरिजादेवी के पिता खुद बाबूराम गुप्त 
और लड़की की माँ ने दिया था। वह इस प्रकार है-- 

इटावे में बाबूराम गुप्त, बी० ए०, एल-एल० बी०, एक 
वकील हैं । आपके दे। बहनें थीं--विष्णुदेवी ओर कृष्णदेवी । 
देनों की शादी फरुखाबाद में हुईं। बाबूराम के कोई 
ग्रोेल्लाद न थी । इस कारण विष्एणुद्वी अपनी भाभी ( बाबू- 
राम की ज्थ्री ) से कहा करती थो कि यदि में मर गई ते 
तुम्हारी कोख से तुम्हारे ही यहाँ जन्म लूँंगी । इपसे तुम्दारा 
वन्ध्या-देष दूर हो जायगा । विष्णुदेवी ने प्रसूति के समय, 
भ्रपनी ससुराल फ्रुख़ाबाद में, २५ झाकोबर १४०४ को 
शरीर छोड़ दिया। उसके कोई पोने दा व बाद, अर्थात्‌ 
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२२ जून १४११ को, बाबूराम गुप्त की पत्नी के पेट से गिरिजा- 
देवी ने जन्म लिया | 

जब गिरिजा कोई २ वर्ष की हुई तब वह अपनी माँ को 
भाभी श्रौर पिता को भाई कहने लगी । बाबूराम की माँ 
जीवित थीं। उनको वह माँ कहकर पुकारने लगी | पर ये 
बाते' किसी को विशेष नहीं खटकीं | 

एक दिन विष्णुद्देवी के ससुर, लाला छुंगीलाल, इटावा 
आये और बाबूराम के घर गये । गिरिजा उस समय कोइ २२ 
वर्ष की थो । वह बैठक में बेठी थो। लुंगीज्ञाल को देखते 
ही उसने अपना मुँह ढक लिया और भीतर भाग गई । वह 
बोली कि लुंगी आया है। इससे मैं बाहर नहीं बेठ सकती । 
इस घटना पर भी किसी का विशेष ध्यान नहीं गया | 

जब गिरिजा कोई आठ वर्ष की हुई तब कृष्णदेवी के 
सौतेले लड़के प्यारेलाज्ष की शादी में उसे और उसकी माँ को 
फरुखाबाद जाना पड़ा। इन लोगों ने विष्णुदेगी के घर 
जाने का भी इरादा किया । इस बीच में लुंगीज्ञाल ने अपना 
पुराना मकान बदल दिया था। उनको यह खयाल हुआ कि 
विष्णुदेवी मरकर चुडेल हो गई है। अतएव इस घर में 
रहना अच्छा नहीं। उन्होंने विष्णुदेवी के नाम पर उस 
घर में एक चबूतरा भी बनवा दिया श्रार दूसरे मकान में चले 
गये । इस दूसरे मकान में जब गिरिजा श्रौर उसकी माँ 
पहुँचीं तब गिरिजा बार-बार कहने लगी कि यह मकान मेरा 
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नहीं। उसने अपनी, अर्थात्‌ विष्णुदेवी की, सास से कहा 
कि मुझे अ्रपने घर ले चल्ला। तब लोगों को कुतूहल हुआा 
क्रौर वे गिरिजा को अपने पुराने मकान में ले गई" । वहाँ 
गिरिजा ने राई-रत्ती सब चीजों और कमरों को पहचाना और 
बताया कि यहाँ पर मैं सोया करती थी । चबूतरे को देख- 
कर उसने उसका हाल पूछा श्रौर उसे खुदवा दिया । उसने 
कहा, मेंने प्रेत-योनि में जन्म नहीं लिया । तुम लोग इसी मकान 
में आकर रहो। उसने अपनी, विष्णुदेवी की, पहनने- 
ओडढ़ने की ऊन की चीजें पहचानीं जे। उसकी पूवे-जन्म की 
सपत्नी ( सौत ) के पास थीं। उसके पू्वे-जन्म के पति बल- 
द्वेवप्रसाद ने उसके मरने के बाद दूसरी शादी कर ली थी । 
उनकी उसी पत्नी के पास उसने अपनी चीजे' देखों और पह- 
चानीं। उसने अ्रपनी कई चोज़ें उठा लाने की इच्छा प्रकट 
की। वे सब तो उसे न मिल्ली पर एक ट्रक वह जबरदस्ती 
उठा लाई।। उसने कहा, यह मेरे भाई का दिया हुमा है । 
इसे ते में जरूर ही ले जाऊँगी । 

गिरिजा की उम्र अब कोई १५ वर्ष की हैे। वह फफूंद, 
जिल्ले इटावे, के बाबू सरखतीनारायण, वकील, के लड़के 
को व्याही है । 

[ लीडर, ८ भ्राकोबर १6२६ 
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११९--ज्ञान 


बंगला के प्रसिद्ध लेखक बड्डिमचन्द्र चेटर्जी ने इस विषय 
का विवेचन अपने एक लेख में किया है। नीचे का निबन्ध 
उसके तथा और कई पुस्तकों के अवलोकन का फल है । 

१--कपिल-मुनि-क्रत सांख्यशास्र के अनुसार ज्ञान ही से 
अपवर्ग की प्राप्ति होती है। यह मत सांख्यकार ही का 
नहीं, किन्तु प्रायः सभी दशेनों का है । धूमयान, तड़िद्यन्त्र, 
सूक्ष्मदशक यन्त्र इत्यादि समस्त अघटित घटनायें ज्ञान ही के 
विजम्भण का फल्न हैं। यह लोकिक वार्ता हुई। पार- 
लौकिक विषय में ज्ञान से जब नि:श्रेयस तक की सिद्धि सम्भव 
है तब इश्वर का अस्तित्व अथवा अनस्तित्व आदि प्रमाणित 
करना ज्ञान-साध्य समभने में कोई आपत्ति नहों । अ्रत: ज्ञान 
के विषय में हम कुछ कहना चाहते हैं | 

२-जो कुछ हम जानते हैं. वही ज्ञान है । परन्तु जानने 
के कई प्रकार हैं। प्रथक-प्थक आचायों ने इन जानने के 
प्रकारों की प्रथक्‌-प्रथक्‌ संख्या नियमित की है। उनमें से तीन 
मुख्य हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान श्रार शब्द । शेष प्रकार इन्हीं 
तीनों के अन्तभूंत समभने चाहिए | 

३--नदी, पबेत, गृह, वाटिका, सरोवर इत्यादि को हम 
नेत्रों से देखते हैं। अतएव इन ज्ञातव्य विषयों के साथ चक्ष- 
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रिन्द्रिय का संयोग होने से हमको यह ज्ञान होता है कि यह 
सरोवर है, यह नदी है, यह पव॑त है, इत्यादि । इस प्रकार के 
ज्ञान फो चाक्षुष प्रत्यक्ष कहते हैं। यदि किसी मनुष्य से, 
जिसे सरोवर का ज्ञान हुआ है, हम पूछें कि तुमको क्या 
ज्ञान हुआ, ते सहसख्रशः प्रयत्न करने पर भो सरोवर का नाम 
लिये बिना ज्ञान के आकार को वह कदापि स्पष्ट करके बत- 
लाने में समथे न होगा । इससे विदित होता है कि इश्वरीय 
सड्डुंतानुसार जितने विषय हैं उनमें से एक-एक ने एक-एक 
विशिष्ट ज्ञान को बाँध सा लिया है । 

इसी प्रकार, सायड्डूगल, घर में बैठे हुए श्रकस्मात्‌ बहि- 
रुय्यान में मयूर की उच्च केका को श्रवण करने से श्रावण 
प्रयक्ष होता है। तथैव वहीं, उद्यान में, कुसुमित कुन्द की 
सुवास आने से घाणज प्रत्यक्ष होता है। इसी तरह व्वाच 
श्रेर रासन प्रत्यक्ष भी जानने चाहिए। यह पांच प्रकार 
का प्रत्यक्ष ज्ञान पञअज्ञानेन्द्रिय--चक्षु श्रवण, प्राण, खचा और 
रसना--जन्य है। इसके अतिरिक्त मानप प्रत्यक्ष भी होता 
है; परन्तु मन श्रन्तरिन्द्रिय होने के कारण बहिविंषयों के साथ 
उसका संयाग होना सम्भव नहीं ; अ्रत: अन्तज्ञोन-मात्र मानस 
प्रत्यक्ष के द्वारा होता है । 

४--उपयुक्त प्रकार का ज्ञान ज्ञान-कक्षा में तभी सजन्निवेशित 
हो सकता है जब वह सववेते।भाव से शुद्ध हो । अशुद्धता-देष-दूषित 
होने से'उसकी अतिव्याप्ति संशय अथवा भ्रम में द्वो। जाती है । 
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एक आधार में दे कोटियों का अवलम्बन करने से जो 
ज्ञान होता है उसे संशय कहते हैं। यथा अँपधेरे में किसी ने 
किसी मनुष्य को देखकर यह विकल्य किया कि यह मनुष्य है 
अथवा वृक्ष ? ते ऐसे स्थक्ष में वह यथाथे ज्ञान नहीं, किन्तु 
केवल संशय कहा जायगा | इसी प्रकार जब, किसी पदाथे 
के विपय में और का ओर ही ज्ञान होता है तब्र डसे भ्रम 
कहते हैं। यथा पीतल को सुवंध समझना इत्यादि | एता- 
हश सेशयात्मक और अश्रमात्मक ज्ञान, विषयों का यथाथेत्व 
विदित होने पर विनष्ट हो जाता है। परन्तु एक प्रकार का 
आइये ज्ञान, जो जान-बूफकर होता है, पदार्थों का निश्चय 
हे। जाने पर भी बना रहता है | यथा नास्यशाल्ा में शकुन्तला 
ओर दुष्यन्त को अ्रवल्ोकन कर, यथाथे में यह जानने पर भी 
कि यह शकुन्तल्ला और दुष्यन्त नहीं, किन्तु कोई अन्य व्यक्ति 
उनके वेश में है, उस आहाये ज्ञान का तिरोभाव नहों होता । 

५--दूसरे प्रकार का ज्ञान अनुमान ज्ञान कहलाता है । 
जब दो पदार्थों का नियत साहचये होता है, अर्थात्‌ दोनों 
सदेव एक ही साथ रहते हैं, तब एक पदाथ को जानकर दुसरे 
का भी ज्ञान हो जाना अनुमान के नाम से अभिहित होता है । 
अपने घर का द्वार बन्द करके भीतर बेठे हुए जब दम निऋटस्थ 
वाटिका-स्थित सयूर की गम्भीर ध्वनि श्रवण करते हैं तब 
हमको ध्वनि का प्रत्यक्ष ज्ञान करो द्वारा होता है; परन्तु मयूर 
का ज्ञान दमार प्रत्यक्ष होने का विषय नहीं । कारण यह कि 
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उसे हम नंत्रनिद्रय द्वारा नहीं देख सकते | तब, कहिए, हमने 
किस प्रकार जाना कि यह मयूर की ध्वनि है ? अनुमान 
द्वारा। क्‍योंकि हमने इसके पूर्व बहुत बार देखा है कि एता- 
टशी ध्वनि मयूर ही के कण्ठ से निकलती है । इसी प्रकार, 
यदि, उस समय, अथवा समयान्तर में, हमको कुछ्तुमित केतकी 
का सुवास मिले तो हम उस सुवास का प्राणज प्रत्यक्ष करके 
यह अनुमान करेंगे कि खदिरादि का सुगन्धित करने के लिए 
धर में, कंतकी-पुष्प कहीं अ्रवश्य रक्खा है। इस स्थान पर 
सुवास का ज्ञान प्रत्यक्ष का विषय और केतकी के अस्तित्व 
का ज्ञान अश्रनुमान का विषय हुआ | 

उपयुक्त अनुमानद्वय में मयूर और केतकी ' साध्य” हैं; केका 
ओर सुगन्ध उसके साधन के “हेतु” हैं; वाटिका और घर, जिनमें 
हेतु द्वारा साध्य की सिद्धि की गई है, “ पक्ष” हैं। इनके अति- 
रिक्त “सपनक्ष”, “व्याप्ति? और “परामशे” भी तकेशाखत्र के 
संज्ञा शब्द हैं; परन्तु उनके विवरण की यहां आवश्यकता नहीं । 

६--इस विस्तृत विश्व में इतने विषय हैं कि अल्पजीबी 
ओर. श्रद्वरदर्शी अ्रल्पज्ञ मानव ज्ञानेन्द्रिय द्वारा कदापि उन 
सबका प्रत्यक्ष करने में समथे नहीं हो सकता। जेसे एक 
मनुष्य समस्त वस्तु-जात को प्रत्यक्षोभूत नहीं कर सकता वैसे 
ही उसे अतुमान द्वारा भी नहीं जान सकता। श्रत: प्रत्यक्ष 
श्रौर अनुमान के बहिभूत एक प्रकार के और ज्ञान-खाधन की 
ग्रावश्यकता शेष रहती है। 
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७--हमने कभी इंगलेंड-यात्रा नहीं की । अ्रतः हमने 
लन्दन नगर भी नहीं देखा और तदन्तर्गत पारलियामेंट का 
प्रचण्ड भवन भी नहों देखा । ते क्या हम स्वेज़ ही नहर, 
लन्दन नगर और पारलियामेंट की इमारत का कुछ भो वृत्त 
नहों जान सकते ? जान सकते हैं। विश्रसनीय और विद्वान 
मनुष्य जो वहाँ गये हैं श्रोर जाकर उन छल्लों को अ्वलेकन 
करके पुस्तक द्वारा तत्तद्रणेन उन्होंने प्रकाशित किये हैं, उन 
वर्णनों का पाठ करके, तीन सहसत्र मील की दूरी पर भारत- 
वर्ष में बेठे-बैठे हमको उन-उन विषयों का स्थूल ज्ञान होने में 
कोई व्यत्यय नहीं आता । ज्ञान-खाघन के इस तीसरे प्रकार 
को “शब्द!” कहते हैं | 

८--जैसे दूसरों के प्रत्यक्ष किये गये विषयों का ज्ञान 
हमको उनकी लिखी हुई पुस्तकों के द्वारा होता है वेसे 
ही दूसरों के अनुमान किये गये विषयों का भी ज्ञान उसी तरह 
हमकी द्ोता है। यदि ऐसा न होता तो नाना प्रकार के 
आश्रयेजनक शोध ओ्रौर घटनायें, जो हम इस समय देख रहे 
हैं, या जिनका ज्ञान हमको हुआ है, कदापि इस दशा को 
न प्राप्त होतीं, क्योंकि ऐसे अनेक विषय हैं जिनके जानने के 
लिए एक व्यक्ति की विद्या, बुद्धि श्रोर अ्रध्यवसाय बस नहीं । 
ऐसी दशा में एक विद्वान अनुमानादि साधनों के द्वारा जो सिद्ध 
करता है, वह पुस्तकरथ करके औरों के विचार करने फे लिए 
छोड़ जाता है। और बिद्वान्‌ उस लेख को समभकर उसके 
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आगे ज्ञानाजन करने का प्रयत्न करते हैं, श्लौर तदुपाजन के 
साधनों का अवल्लम्बन करके उस मित ज्ञान को अ्रधिकाधिक 
. बढ़ाते जाते हैं। न्यूटन# ने प्रथ्वी की माध्याकषण-शक्ति का 


४ न्‍्यूटन का नाम इश् स्थल पर इसने इस कारण दिया है कि इस 
समय जिस स्कूल अथवा कालेज के विद्यार्थी से यह प्रश्न किया जाता है 
कि भूमि की आकपण॒-शक्ति का प्रथम ज्ञान किसने प्राप्त किया तो 
वह तत्काल न्यूटन का नाम लेता है, क्योंकि पराठशालाश्रों में प्रचलित 
पुस्तक, इस विषय में, न्‍्यूटन ही की अशंसा से पूरित हैं और इस शक्ति 
का आदि में इसी विद्वान्‌ ने जाना, यह जगह-जगह पर उनमें लिखा है। 
विद्याथि -जनों का इसमें क्या अपराध ? जैसी उनको शिक्षा मिली 
वैसा ही उनमें उसका फल भी फलित हुआ। उनसे यदि हम यह कहें कि 
इस विषय में न्‍्यूटन का नाम-अहण करना भूल है ते वे इसे शतशः 
प्रमाण देने पर भी कठिनता से सानेगे । अतुव, उद्घाहरणाथे, हमको 
भी न्‍्यूटन ही का आश्रय लेना पड़ा । तथापि हम यह श्रवश्य लिखना 
चाहते हैं कि हमारे भास्कराचाय्ये ने भूमि की आकपण-शक्ति का वणन 
न्‍्यूटन के बहुत पहले ही कर रक्खा था। नन्‍्यूटन सन्‌ १६४२ में उत्पन्न 
हुआ | भास्कराचाय सन्‌ १११० ईसवी के मध्य में हुए। उन्होंने 
अनुमान ९०० व न्‍्यूटन के पहिले अपने गोलाध्याय ग्न्थ के भुवन- 
काश नामक श्रध्याय में लिखा है-- 

ग्राकृष्टिशक्तिश्व सही तया यत्‌ खस्थ' गुरु स्वाभिमु्ख स्वशक्तया । 

आकृष्यते तत्पतवीव भात्ति समे समनन्‍्तात्‌ क्र पतत्वियं खे ! 

भावार्थ-- प्रथ्वी में एक प्रकार की आकप णशक्ति हे, जिसके बल से 
वह आकाशस्थित जड़ पदार्थों को अपनी श्रोर खींच लेती हे । इसी से 
वे पदार्थ गिरते से हैं, ऐसा बोध होता है। समतलू आकाश में प्थ्वी 
कहाँ गिरेगी ? 
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शाध करके ग्रन्थ द्वारा उस् शाध-ज्ञान का वितरण समग्र 
भूमण्डल में किया। उसी की सहायता से अन्य विद्वानों ने 
अनेकानेक अन्य परक्ृतिक नियमों का भेद जाना और नाना 
प्रकार के कल्लाकौशल्ादिक निर्माण किये ; श्रथच तदृद्वारा और 
भी प्रनेक विज्ञान-विद्याश्रों की उन्नति की । न्यूटन के सिद्धान्तों 
का यदि वे लोग आदर न करते और यह कहकर उनको 
त्याज्य समझते कि जो कुछ हमने खर्य॑ नहीं देखा अथवा 
अनुमान द्वारा खय॑ प्रमाणित नहीं किया वह विश्वसनीय नहीं, 
ते विज्ञान-विद्या इस उन्नतावस्था को कदापि न पहुँचती | 

<--तकशाख्रवाले ज्ञान-साधन फे कारणीमभूत प्रत्यक्ष, 
अनुमान और शब्द का प्रमाण नाम से उल्लेख करते हैं, क्योंकि 
विषयां का अस्तित्व प्रमाणित किये जाने पर तदनन्तर इन्द्रियों 
को तदाकार-वृत्ति प्राप्तहोती हे। शब्द-प्रमाण को योरप के 
तत्ववेत्ता प्रथक्‌ प्रमाण नहीं मानते; परन्तु हम खदेशीय दशेन- 
शास्त्र-सम्मत विषय का प्रतिपादन करते हैं। अतएव यूरापीय 
दशन की कोटियों के खण्डन-मग्डन का विचार करना साम- 
यिक नहीं समभते | फिर उन ज्ञोगों ने एक-एक विषय का 
विवेचन इतना गहन ओर विस्तृत किया है कि पहले उसका 
यधथाथेतया समझना ही कठिन है। और, यदि, यथा-कथ- 
ब्वित्‌ समझा भी ते ताहश बुद्धिवैभव श्र विद्गत्ता उपाजन 
किये बिना उनके लेखां पर टिप्पणी करते बेठना हमें 
पसन्द नहीं । 
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१०--शब्द-प्रमाण का लक्षण हमारे यहाँ कपिल, गौतम 

तथा प्राय: सभी ऋषियों ने इस प्रकार लिखा है-- 
आप्तोपदेश: शब्द: । 

अर्थात आप्त के उपदेश का शब्द कहते हैं। अब यंह 
प्रश्न उदभूत होता है कि आप्त किसे कहते हैं । आप्त का भी 
लक्षण सबने एक ही सा लिखा है। जो प्रामाणिक श्रौर विश्वास- 
पात्र है तथा जो आकांक्षा, योग्यता श्रार सन्निद्धि के नियमा- 
नुसार साथक सम्भाषण करता है उसे दशेन-शास्त्र के आचारयों 
ने आप्त नाम से अभिहेत किया है। “चींटी ने हाथी को 
निगल्ल लिया?! इस प्रकार के असम्बद्ध प्रत्ाप जो नहीं करता, 
अथ च “हूँ मैं पाठ गीता करता आज” इस प्रकार के 
दूषित वाक्य जे। नहीं बेलता, और जो समाज की सृष्टि में 
विश्वसनीय है उसी का वाक्य “शब्द” कहा जाता है और 
उसी का उपदेश अथवा सिद्धान्त माननीय हो सकता है। 
ऐसे ही पुरुष जो कुछ लिखते हैं श्रथवा कहते हैं वह 
प्रत्यज्ञष और अनुमान से प्रथक ज्ञानोपाजेन का एक तीसरा 
प्रकार समझा जाता है । 

११---श्राप्तोपदेश के विषय में हमारे यहाँ बड़ा गड़बड़ 
है । वेद, उपनिषत्‌, दशन और धर्म-शास्त्र में जो कुछ 
लिखा है सभी मान्य माना जाता है, चाहे उनमें लिखे हुए 
नियमों के अनुसार मनुष्य व्यवहार करे झथवा न करे, 
ओर कृतसिद्धान्तों को सत्य समभे अथवा न समझे । 
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इस्रसे अनेक अनिष्ट उत्पन्न होते हैं और समाज में नाना 
प्रकार की कुत्सित परिपाटियां का उठा देने में अनेक 
आपत्तियाँ आती हैं । 

१२--किस ग्रन्थकार की आज्ञा माननी श्रार किसकी न 
माननी चाहिए, इसकी मीमांसा करना श्रति कठिन है। मोटे 
तार पर देखने से प्राचीन ऋषि, जिन्होंने उपनिषत्‌, दशेन 
ग्रेर धमे-विधायक ग्रन्थ लिखे हैं, सभी विश्वासपात्र कहे जाने 
के योग्य हैं। उन्होंने अपने मतल्नब के ल्लिए कोई ग्रन्थ नहीं 
लिखा । यदि कीति के निमित्त ग्रन्थरचना की, ऐसा कहें, 
तो भी कुछ हानि नहीं । क्‍योंकि यश:-प्राप्ति के लिए एताह॒श 
विषयों पर पुस्तक लिखने में असत्य का अवलम्बन करने 
की कोई आवश्यकता नहों रहती । फिर, इन ऋषियों को 
“सत्यपन'”, “तपाधन” इत्यादि विशेषण दिये जाते थे, 
जिससे विदित द्वोता है कि ये परम धम्मनिष्ठ ओर सत्यवादी 
थे। अतएव मनुष्य मात्र के उपकाराथे जो कुछ इन्होंने 
लिखा है उसपर अविश्वास करना मूखंता है। यह यथाथे 
है, तथापि ईश्वर के अतिरिक्त अल्पवुद्धि मनुष्य कदापि सर्वज्ञ 
नहीं कहा जा सकता। ये ऋषि भी मनुष्य ही थे; महाज्ञानी 
थे; विशेष बुद्धिमान थे; परम प्रतिभावान्‌ थ्रे; यह हमने 
माना ; परन्तु ईश्वरवत्‌ सर्वज्ष थे, यह कह्दनां अवश्य श्रत्युक्ति 
कही जायगी । अतएव खम्भव है कि इनक भी अन्धों में 
यत्र कुत्र श्रम रह गया हो | 
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१३---जितने विज्ञान-विषय हैं उनके भ्रम का संशोधन 
उन विषयों में पारदर्शी द्वाकर नूतन शोधद्वारा विद्वज्जन कर 
सकते हैं। यह कोई श्राश्चये की बात नहीं। इस समय 
प्रोफेसर वास ने 'तड़िल्लहरी''# नामक एक विज्ञान को 
सिद्ध करके उसका भ्रस्तित्व प्रमाणित किया है, यदि काल्लान्तर 
में उनका सिद्धान्त अ्रन्य विद्वानों द्वारा अन्यथा प्रमाणित हो 
जायगा तो उस पर अविश्वास करने में कोई अनौचित्य न 
होगा । साध्याकर्षण-विषयक न्यूटन का मत सभी विद्वज्जन 
मान्य करते हैं, परन्तु प्रकाश-विषयक डसके मत को न मान- 
कर फ्रेनेल का सिद्धान्त शिरोघाये करते हैं; क्‍योंकि उसने 
प्रमाणित करके बताया है कि न्‍्यूटन का मत इस विषय में 
ठीक नहीं । इससे यह व्यक्त होता है कि विज्ञान-विषय में 
एक व्यक्ति का एक मत यथाथे और अ्रन्य मत श्रयथाथे हो 
सकता है; परन्तु अयथार्थ मत पर अविश्वास तब तक नहीं 
प्रकट किया जाता जब तक कोई भ्रन्य तत्त्ववेत्ता विद्वान उसे 
भ्रमात्मक न सिद्ध कर दिखावे । पतशलि मुनि ने लिखा हे 
कि योग-साधन द्वारा इश्वर का ज्ञान| हो सकता है। इसका 
खण्डन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कोई भ्न्य 
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| ततः प्रत्यक्चेतना5घिगमोप्यन्तरायाभावाश्व । येगदर्शन, प्रथम 
पाद, २१ सूत्र--अश्रथांत्‌ तब परमेश्वर का ज्ञान होता हे और नाना 
प्रकार के विज्गां का नाश भी हो जाता है । 
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महात्मा योग-सिद्धि से यह प्रमाणित न कर दे' कि इश्वर का 
ज्ञान उस अवस्था का पहुँचने पर भी नहीं होता । पतखजलि स्वयं 
योगी थे ओर उन्होंने जो कुछ लिखा है अनुभव करके छिखा 
है। अ्तएव डनके वाक्यों का आप्तोपदेश मानना श्रोर उन पर 
विश्वास करना सर्वध्रैव उचित है । 

१४---उपयुक्त प्रतिपादन से यह सिद्ध हुआ कि दाशेनिक 
शोर वैज्ञानिक सिद्धान्तों का जब तक सप्रमाण खण्डन नहीं 
किया गया तब तक उन्हें न मानना श्रौर उनका आविष्करण 
करनेवालों को असत्यवादी अथवा भ्रमिष्ठ कहना किसी प्रकार 
युक्ति-युक्त नहीं । 

अब हमकी यहाँ पर अपने स्म्॒ति-प्रन्थों के विषय में कुछ 
कहना है, क्‍योंकि वे भी श्राप्तताक्य की गणना के अन्तगत 
समभे जाते हैं | | 

(५--जितने प्रकार की विधियाँ निर्धारित होती हैं, देश, 
काल्न, जन-समाज की अवस्था ओर उसके कल्याण का विचार 
करके निर्धारित होती हैं। अपने देश में पहले सभी शब्ह 
धारण कर सकते थे, परन्तु ऐसा द्वोने से अनेक उपद्रव उद्धूत 
होते देख गवनेमेंट ने उस विधि का खण्डन करके एक नूतन 
विधि द्वारा शत्र धारण का निषेध कर दिया। इसी प्रकार, 
पहले पति-पत्नी-समागम में पल्ली के वय का विचार न किया 
जाता था, परन्तु कारणवशात्‌ अब एक नियम इस विषय का 
भी गवनेमेंट को प्रचलित करना पड़ा है। हमारे मनु और 
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याज्ञवल्क्य ने जो संहितायें बनाई हैं उनकी रचना भी इसी 
प्रकार समाज के आवश्यकतानुसार की गईं है। इन भ्रन्धों 
को बने सदहस्तश:ः वर्ष हे! गये । प्मतएवं सर्वधेव अ्सम्भव जान 
पड़ता है कि तत्कालीन श्रवस्था श्रौर श्रावश्यकतानुसार जो 
समस्त नियम उस समय स्थिर किये गये थे वे अब इस 
समय भी शभ्रावश्यक समझे जायें। क्योंकि काल श्रौर 
देशपरत्व के कारण सारे नियम सदेव उपयोगो नहों हो। 
सकते | यदि ऐसा न होता तो गवनेमेंट को प्रतिवर्ष नये- 
नये एक्ट कदापि न पास? करने पड़ते श्रार पीनल कोड की 
धाराओं में बार-बार परिवतन करने का भी कदापि क्लेश न 
उठाना पड़ता । 

मनु अथवा याज्ञवलकय अ्रथवा और स्मृतिकारों ने जो 
नियम स्थिर किये हैं उनका सब्वेतोभाव से परिपालन इस 
समय नहीं हे। सकता, क्‍योंकि समाज के आचार-विचार श्रौर 
व्यवहार में अब आाकाश-पाताल का अ्रन्तर हो गया है। इन 
स्मृतियों में कहे गये नियमों का उल्लब्ठन प्रति दिन ही होता 
है। परन्तु बड़े-बड़े विद्वान ओर माननीय ग्ृहस्थ यह कहते 
सड्ढोच करते हैं कि उनमें परिवर्तन की ्रावश्यकता है । जहाँ 
तक उनकी दिनचयां का आधार, समयानुसार बनी हुई अत- 
एवं अनेक विषयों में परस्पर-विरोधी स्म्रतियों में मिलता है, 
तहाँ तक वे उसे सशाश्न कहते हैं; परन्तु जब नहीं मिल्लता तब 
उनको रूढ़ि का अवक्षम्घन करना पड़ता है । 


ज्ञान १७ 


१४--यहाँ तक जो कुड़् लिखा गया उससे यह सिद्ध 
हुआ कि ज्ञान तीन प्रकार का है--प्रदयक्ष, अनुमान श्र 
' शाब्द । विश्व प्रनीय और प्रामाणिक पुरुषों के कथन से जो 
ज्ञान होता है उसी को शाब्दज्ञान कह सकते हैं। ऐसे पुरुषों 
में वे सब गुण, जिनका उल्लेख हमने ऊषर किया हे, होने 
चाहिए, और उनका कथन देश, काल और सामाजिक व्यवस्था 
के प्रतिकूल न होना चाहिए। 

[ फरवरी १८०१ 
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परलोकवासी खामी विवेकानन्द ने अमेरिका में बड़ा नाम 
पैदा किया है। भक्तियोग, ज्ञानयोग, राजयोग आदि विषयों 
पर उनके व्याख्यान सुनकर श्रमेरिकावासी मुग्ध, चकित ओर 
स्तम्भित हुए हैं। खामीजी ही के प्रताप से अमेरिकावाले 
भारतवप्प के वेदान्त की महिमा भो कुछ-कुछ जानने लगे हैं। 
स्वामीजी के मुख्य-मुख्य व्याख्यान छप चुके हैं और, हिन्दी+ 
का छोड़कर, मराठी, गुजराती तथा बंगला आदि दूसरी 
भाषाओं में वे श्रनुवादित भी हो चुके हें । स्वामीजी के 
कई व्याख्यान जो अभी तक अप्रकाशित पड़े थे, अब “प्रबुद्ध- 
भारत” नामक अगरेज़ी मासिकपतन्न में निकलने त्गे हैं। इनमें 
से एक व्याख्यान सृष्टि-विचार के विषय में है | इस व्याख्यान 
का भावाथे ही हमारे इस लेख का आधार है। खामीजी के 
व्याख्यानों में यह एक विलक्षणता है कि गूढ़ से गूढ़ बाते' 
भी समर में झा जाती हैं। महाकठिन विषयों को, उनका 
कुछ भी ज्ञान न रखनेत्राले को भी, युक्ति से, समभाना 
स्वामीजी ही का काम था। देखिए, उन्होंने सृष्टि की रचना 
आदि का फेसा अच्छा विवेचन किया है । 

४ अब हिन्दी में भ्री उनके श्रनुवाद होते जा रहे हैं। १६२८ 
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जगत्‌ दे। प्रकार का है, बाहरी और भोतरी । इन दोनों 
ही प्रकार के जगतों से हम सच्चे सिद्धान्तों का पता परीक्षा 
द्वारा पाते हैं। परीक्षाये' भो दे। प्रकार की हैं, बाहरी और 
भोतरी । बाहरी परीक्षाओं से जो सन्‍चे सिद्धान्त निकलते 
हैं उन सिद्धान्तों के समुदाय को पदाधे-विज्ञान-विद्या कहते हें । 
श्रैर, भोतरी परीक्षाओं से जो सिद्धान्त निकलते हैं उनकी 
गिनती मनेविज्ञान और पशभ्रध्यात्म-विद्या में होती है। यदि 
कोई सिद्धान्त सब प्रकार सच्चा है तो उसके सच होने का 
प्रमाण बाहरी जगत्‌ में भो मिलना चाहिए और भोतरी जगत्‌ 
में भी । बाहरी विषयों का मेल भोतरी विपयों से मिल जाना 
चाहिए ओर भीतरी विषयों का मेल बाहरी विषयों से मिल 
जाना चाहिए। पदाथ-विज्ञान के सच्चे सिद्धान्तों का 
प्रतिबिम्ब अन्तजंगत्‌, अर्थात्‌ भोतरी सृष्टि, क्िंवा भीतरी 
जगत्‌ में दिखलाई देना चाहिए; ओर अन्तजंगत्‌ के सच्चे 
सिद्वान्तों की प्रतिमा पदार्थ-विज्ञान, अर्थात्‌ बाहरी विश्व, में 
दिखाई देनी चाहिए। तिस पर भी इस समय हम देखते 
हैं कि बाहरी और भीतरी--दोनों प्रकार के--सिद्धान्त परस्पर 
नहीं मिल्षते। दोनों में बहुधा परस्पर विरोध पाया जाता 
है। जगत्‌ के इतिहास में एक समय ऐसा था जब भीतरी 
सिद्धान्त सबसे अधिक श्रेष्ठ माने जाते थे ; इसलिए वे बाहरी 
सिद्धान्तों के दबाकर सर्वश्रेष्ठ बन बेठे थे! अब ऐसा 
समय आया है कि बाहरी जगत्‌ के ज्ञाता, श्रथांत्‌ पदार्थ- 
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विज्ञान-वादी, प्रबल दो उठे हैं। उन्होंने मनोविज्ञान श्रौर 
अध्यात्म-विद्या के आचायाँ के सिद्ध किये हुए अनेक सिद्धान्तों 
का असिद्ध ठह्दराने का यत्न किया है। जहाँ तक मेरी श्रल्प- 
बुद्धि काम देती है, में समभता हूँ कि मनोविज्ञान के जितने 
वास्तविक श्लौर सत्य सिद्धान्त हैं वे सब बाहरी जगत्‌ से 
सम्बन्ध रखनेवाले आ्राजकल की पदाथे-विज्ञान-विद्या के वास्त- 
विक श्रौर सत्य सिद्धान्तों से बखूबी मिलते हैं । 

इंश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को यह शक्ति नहीं दी कि प्रत्येक 
विषय में वह अ्रपना सानी न रक्खे | प्रत्येक विषय में वह 
श्रद्वितीय नहीं हो सकता। शऔर न ईश्वर ने प्रत्येक जाति ही 
को इतनी शक्ति और योग्यता दी है कि वह्द श्रकेली ही सब 
प्रकार की विद्या और सब प्रकार के विज्ञान में प्रधानता प्राप्त 
कर सके । योरपवाले, इस समय, बाहरी जगत्‌ से सम्बन्ध 
रखनेवाले विज्ञान में विशेष पारदर्शी हैं। परन्तु उनके पूबेज 
धनन्‍्तजंगत्‌, भ्र्थात्‌ आत्मा और मन, से सम्बन्ध रखनेवाली 
अध्यात्म-विद्या में बहुत ही पीछे थे । पूर्वी देशों में रहनेवालों 
की दशा इससे उलटी थी। वे बाह्य जगत, अर्थात्‌ पदाथे- 
विज्ञान, में विशेष कुशल न थे। परन्तु श्रन्तजंगत्‌, भ्रर्थात्‌ 
झात्मा ओर मन, से सम्बन्ध रखनेवाल्ी विद्या में, विशेष कुशल, 
व्युत्पन्न भार विज्ञ थे। इसी लिए पूर्बी देशों का पदाथ-विज्ञान- 
शास्त्र पश्चिमी देशों के पदाथ-विज्ञान-शार्त्र से नहीं मिलता । 
और, इसी लिए, पश्चिमी देशों की अ्रध्यात्म-विद्या पूर्वी देशों की 


सृष्टि-विधार श्८३ 


अध्यात्म-विद्या से नहीं मिलती । परन्तु दोनों देशों के विज्ञा- 
नियों के सिद्धान्त ठीक हैं। ठीक इसलिए हैं कि सत्य ही 
का अवल्लम्बन करके वे स्थिर किये गये हैं। इस्नलिए जैसा 
हम ऊपर कह आये हैं, सच्चे और वास्तविक सिद्धान्त, चाहे 
वे जिस विद्या से सम्बन्ध रखते हों, परस्पर-विरोधी न होने 
चाहिए। उन सबका मेल्ल मिल्ष जाना चाहिए । अन्‍न्तजेगत्‌ 
के सिद्धान्त बाह्य जगत्‌ के सिद्धान्तों के प्रतिकूल न द्वोने 
चाहिए। ओर बाह्य जगत्‌ के सिद्धान्त श्रन्तर्जगत्‌ के प्रति- 
कूल न होने चाहिए । 

आजकल के पदा्थे-विज्ञान-वादो और ज्योतिषियों ने सृष्टि 
के सम्बन्ध में जो कल्पनाये', जो मत, जो सिद्धान्त स्थिर किये 
हैं उनका हम लोग जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि वे मत 
श्र वे सिद्धान्त यारप के वेदान्तियों के दिल को कितना 
दुखाते हैं। विज्ञान-सम्बन्धी छोटे से छोटे आविष्कार भी, 
बम के गोले के समान, उनके घर पर केसा गिरते हैं; और 
वे इन वैज्ञानिक परीक्षाओं श्रौर आविष्कारों का तुच्छ करने 
का केख्रा यत्न किया करते हैं। हम, आज, यहाँ पर, भरत- 
खण्ड के आचार्योा" की मनोविज्ञान-विद्या के अधतुसार यह 
दिखलाना चाहते हैं कि सृष्टि के सम्बन्ध में उनके विचार कैसे 
थे। उनका सुनकर आपको बड़ा आश्चये होगा। आप 
देखेंगे कि आजकल्ल के नवीन से नवीन आविष्कारों के साथ 
उनका मेल कितनी विलक्ञषणता से मिलता है। जहाँ कह्दी 
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किसी बात की कमी पाई जायगी वहाँ आप देखेंगे कि वह 
कमी आजकल के विज्ञान में है ; आजकल के सिद्धान्तों में 
है; भारतवष के प्राचीन सिद्धान्तों में नहों । 

हम लोग 'नेचर” शब्द को काम में लाते हैं। 'निचर' 
का अथे आदि-शक्ति अथवा आदि-माया है। संस्कृत-शाद्नरों 
के प्राचीन विद्वानों ने इस नेचर? शब्द के भावाथेसूचक दो 
नाम रक्‍खे हैं। एक प्रकृति जो नेचर” शब्द का अनेक अंश 
में समानाथेक है; दूसरा अव्यक्त । जिसका भेद न हो सके, 
जो प्रत्यक्ष न देखा जा सके, उसे अव्यक्त कहते हैं। श्रव्यक्त 
से ही सब कुछ व्यक्त होता हे--निकलता है। तत्त्व, पर- 
माणु, पदाधे, शक्ति, मन, मनेव्यापार श्रौर बुद्धि इत्यादि की 
उत्पत्ति उसी से होती है। भारतवष में अध्यात्म-विद्या के 
जाननेवाल्ले तत्त्वज्ञानी मुनियों ने, हज़ारों वर्ष हुए, यह कह 
दिया था कि मन भी एक भातिक पदाथे हे। इस बात को 
सुनकर पश्चिमी विद्वान चौंक पड़ते हैं। इस समय के 
पश्चिमी देहात्मवादी, अधांत्‌ देह ही को सब कुछ समभने- 
बाले, इस बात को सिद्ध करने का यत्न कर रहे हैं कि 
जेसे देह प्रकृति से उत्पन्न हुई है वेसे ही मन भो प्रकृति से 
उत्पन्न हुआ है। मनोव्यापार अथांत विचार, भी प्रकृति ही 
से सम्बन्ध रखते हैं। क्रम-क्रम से हमका इसका भी ज्ञान हो 
जायगा कि बुद्धि भी प्रकृति ही से उत्पत्ति पाती है । प्राचीन 
योगियों ने प्रकृति अथवा शभ्रव्यक्त को तीन प्रकार की शक्तियों 
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का समान-स्थल माना है। इन शक्तियों का नाम सत्व, रज 
श्रेर तम है। तम सबसे श्रधम शक्ति है; उससे सांसारिक 
वह्तुओं की ओर मन का श्राकर्षण द्वोता है। तम से रज 
का स्थान कुछ ऊँचा हे; उसके योग से मन सांसारिक वस्तुओं 
से हट जाता है। सत्व सबसे ऊँचा है; वह तम शऔऔर रज 
देानों को अपने वश में रखता है। भ्र्थात्‌ मन को वह न ता 
संसार की ओर भुकाता ही है श्रार न उससे हटाता ही है | 
इसलिए, खिंच जाना और हट श्राना, ये जो दो शरक्तियाँ हैं ब्रे 
जब सत्व के बल से स्तम्भित हो जाती हैं तब जगत्‌ में सब 
चल-विचल बन्द हो जाता है; सृष्टि के क्रम में विच्छेद हो 
जाता है; कुछ भी उत्पन्न नहीं होता । जब तक सत्व का 
असर रज और तम पर बराबर रहता है तब तक सृष्टि नहीं 
होती ; ज्योंही उसके बल में अन्तर आया त्योंही रज शोर 
तम में से एक दूसरे से अधिक सशक्त हो उठा; चाउ्-चल्य 
आरम्भ हुआ ; ओर सृष्टि का क्रम फिर पहले का सा हे! गया ! 
कालचक्र के अनुसार यह दशा समय-समय पर हुआ करती 
है । श्रर्थात्‌ सत्व की तुल्य-बल्लता में कभी-कभी बाधा आ जाती 
है। तुल्य-बल्ता में विप्न पढ़ते ही ये सब शक्तियाँ फिर एक 
दूसरे से मिल जाती हैं श्रैर उनके मेल से उत्पत्ति पाकर यह 
जगत्‌, किंवा जगत्‌ के पदार्था' का समुदाय, फिर प्रकट हो 
जाता है। इसके साथ ही यह भी है कि जितने पदाथ हैं 
उन सबका भ्ुकाव सत्व की तुल्य-बल्ता की ओर रहता है । 
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क्योंकि उनकी स्वाभाविक श्रवस्था वही है। इसलिए एक न 
एक दिन वे फिर उस दशा को पहुँच जाते हैं और उनके वहाँ 
पहुँचते ही प्रलय हा जाती है; सारी सृष्टि ध्वंस हो जाती है। 
कुछ काल्ल के अनन्तर फिर साभाविक स्थिति में विन्न पड़ता 
है; उत्पन्न होकर, फिर, सृष्टि धीरे-धीरे तरड्रवत्‌ बाहर निकल 
आती है। जितनी हलचल है, जितने पदार्थ जगत्‌ में हैं, 
सब तरज्लों के रूप में हैं। उनकी उन्नति और भ्रवनति 
हुआ ही करती है। 

किसी-किसी तत्त्ववेत्ता का यह मत है कि कुछ काल के 
लिए सारी सृष्टि ध्वंस हो जाती है। परन्तु कोई-काई कहते 
हैं कि सारी सृष्टि एक साथ ही ध्वंस नहों होती; किन्तु एक- 
एक ज्ञोक एक-एक बार ध्वंस्र होते हैं। अर्थात्‌ जिसः समय 
हमारे इस सूये से सम्बन्ध रखनेवाल्ञा ज्ञोक विध्वंस होकर 
अपनी पहले की अव्यक्त स्थिति को पहुँच जायगा, उस समय, 
इसके समान ओर करोड़ों लोक अव्यक्त स्थिति से बाहर 
निकले रहेंगे। अथांत्‌ उनका पूरा विकास रहेगा । उनकी 
सृष्टि में ज़रा भी बाधा न आवेगी । यह दूसरा ही मत हमें 
पसन्द दहै। हम भो यही समभते हैं कि यह ध्वंत सारी सृष्टि 
का एक ही साथ नहों होता। भिन्न-भिन्न लोकों की भिन्न- 
भिन्न अवस्था रहती है। परन्तु सृष्टि का नियम एक ही है। 
प्रकति का समय-समय पर विकास ओर लय हुआ ही करता 
है। जब प्रकृति अपनी पूर्वाबस्था को पहुँच जाती है, 
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अथात्‌ जिस समय सत्व का तुल्य-बलत्व रहता है, उस अवस्था 
का नाम प्रलय है। भारतवर्ष के इंश्वरवादी महात्माश्रों ने 
प्रकृति के इस विकास श्रार लय को, यथाक्रम, ईश्वर का श्वास 
और उच्छूख माना है। अर्थात्‌ अपने श्वास के साथ इंश्वर 
इस सृष्टि को बाहर प्रकट कर देता है; श्रौर उच्छास के साथ 
उसे फिर अपनी कुक्षि में लीन कर लेता है। ध्वंस अथवा 
लीन होने पर इस सृष्टि का क्‍या होता है ? वह परमाणु रूप 
में वहीं रहती है। वह झपने कारण में लीन हो जाती है। 
कारण श्रौर काल का बन्धन उसे लगा ही रहता है। उनसे उसे 
छुटकारा नहीं मि्षता । मान ह्लीजिए कि यह सारी सृष्टि-- 
जितने लोक हैं सब साथ ही--लय होने के क्षिए सिकुड़ने 
क्गे, और सिकुड़कर यहाँ तक छोटे हो गये कि हम लोग एक 
कण अथवा परमाणु के समान दो गये, ते हमको इस परि- 
वत्तन का--इस लय का--कुछ भी ज्ञान न द्वोगा, क्योंकि 
हमसे सम्बन्ध रखनेवाले जितने पदाथ हैं वे सब एक ही साथ 
सिकुड़कर छोटे हो जायेंगे । जे। कुछ है वह सब, इसी प्रकार, 
त्य को प्राप्त हो जाता है; और यथा-समय फिर उत्पन्न होता 
है। कारण का नाश नहीं होता। कारण से फिर काये 
की उत्पत्ति हाती है; श्रौर यह उत्पत्ति प्यार लय सदा इसी 
भांति हुआ करता है । 

सृष्टि का सबसे अधिक श्राश्चयेकारक अंश वह है जिसे 
हम लोग, इस समय, स्थुज्ञ पदार्थ कहते हैं। अध्यात्म-विद्या 
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के जाननेवाले प्राचोन पण्डित स्थूज्ञ पदार्था' को भूत कहते थे। 
भूत का भावाथ है बाहरी तत्व । उनके मत में एक तत्त्व 
नित्य है; उसका नाश नहीं होता। दूसरे तत्त्व इसी एक से 
निकलते हैं। इस तत्त्व का नाम आकाश है। आजकल्ल के 
विद्वान जिसे ईथर कहते हैं; उसके श्रर आकाश के अधथ में 
बहुत कुछ समता है ; परन्तु दोनों का अथ बिलकुल ही एक 
नहीं है। इस श्राकाश-तत्त्व के साथ कुछ और भी रहता है । 
उसे प्राण कहते हैं । प्राण के विषय में हम आगे .विस्तारपू्वेक 
कहेंगे । यह झाकाश ओर यह प्राण निय हैं। उनका नाश 
नहीं होता । वे मिलते हैं; फिर मिलते हैं श्रार फिर मिलते हैं; 
श्रार सब तत्व - सब भूत--उन्हों से बनते हैं। कल्प के अन्त में 
सारे तत्त्व घटकर परमाणु-मय हे जाते हैं श्रेर इसी आकाश ग्रौर 
इसी प्राण में, अर्थात्‌ जहाँ से आये थे, लौट जाते हैं। ऋग्वेद 
सबसे पुराना ग्रन्थ है। उससे अधिक पुराना अन्थ संसार 
में नहीं । उसमें एक जगह सृष्टि का बहुत ही अच्छा वर्गन 
है। यह वर्णन कविता के समान हृदयग्राही और सुन्दर है । 
वहाँ लिखा है---''जिस समय किसी पदार्थ का अस्तित्व अथवा 
अनस्तित्व न था ; जिस समय श्रन्धकार, अन्धकार ही के ऊपर 
लहरें ले रहा था; उस समय क्या था” ९ इस प्रश्न का वहीं 
उत्तर भी है कि-- वह, उस समय, निश्चल था??। यह 
प्राण उस समय था; परन्ठु, उसमें किसी प्रकार की चल्न- 
विचल न थी । उसका आन्दोलन बन्द हो गया था। उसमें 
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तरड्ों का उठना बन्द हो गया था । अ्रनन्त समय बीत जाने 
पर जब कल्प का आरम्भ होता है तब उसमें आन्दोलन उत्पन्न 
होता है; उसमें कम्प होता है। कम्प अ्रथवा श्न्दोलन 
उत्पन्न होने पर लहरें उठने क्गती हैं और उनके द्वारा प्राण 
आकाश का, एक के पीछे एक, अनगिनत धक्के देता है । 
इन धक्का से सूक्ष्म परमाणु घने हो जाते हैं; ओर जैसे-जैसे 
उनमें घनता आती जाती हे बैसे ही वैसे भिन्न-भिन्न तत्त्वों की 
उत्पत्ति होती जाती है। हम लोग इन बातों का भाषांतर 
प्राय: बड़ी ही विल्क्षणता से किया हुआ, कहीं-कहीं, देखते हैं। 
भाषान्तर करनेवाले न तो तत्त्ववेत्ताओं ही की सहायता की 
. परवा करें ओर न भाष्यकारों ही के किये अथ की तरफ देखे । 
और वे रवयं इतनी बुद्धि नहीं रखते कि इन बातों को अच्छी 
तरह समभ सके । मूढ़ और मन्द-मति लोग संस्कृत के दो- 
चार शब्द सीखते हैं और ग्रन्थों का शअ्रनुवाद करने लगते हैं | 
वे तत्त्वों का अनुवाद अग्नि, जल, वायु आदि करते चले जाते 
हैं। यदि वे भाष्यकारों की टीकाये' पढ़े' और उनके सम- 
भने का यत्न करें ते उन्हें मालुम हो जाय कि वहाँ अग्नि 
ओर वायु आदि से श्रभिप्राय नहीं है। प्राण जब बल-पृवेक 
धक्के देने लगता है तब आकाश से तरह उठने लगती हैं । ये 
तरड़ ही वायु हैं। इसी प्रकार वायु में भी आन्दोलन होने 
लगता है श्रौर क्रम-क्रम से वेग बढ़ते जाने के कारण परमाणु 
एक दूसरे से रगड़ खाते हैं। इस घषेण से आराग उत्पन्न हो 
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जाती है। पश्लाग से परमाणु पिघल उठते हैं श्रौर उन द्रवी- 
भूत परमाणुओं से पानी की उत्पत्ति होती है। पानी जमकर 
सान्द्रता-धनता पैदा करता है। इसी घनता से नाना प्रकार के 
द्रव्य-पदार्थ उत्पन्न होते हैं। आकाश में आन्दोलन होने से वायु 
की सृष्टि हुई। वायु से अग्नि हुईं। अग्नि से जल हुआ | 
जल से द्रव्य हुए। यह उत्पत्ति का क्रम है। जिस प्रकार 
यह सृष्टि उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार वह नष्ट भी हो 
जाती है। जितने द्रव्य हैं सब, किसी समय, पिघपलंकर 
राग हो जायेंगे। आग में श्रान्दोलन अर्थात्‌ तरड़ः उत्पन्न 
होंगे। ये तरह जब बन्द हो जायेंगे तब्र इस कल्प का लय 
हे। जायगा। यथासमय यह, फिर, उत्पन्न होग। ओर फिर 
आकाश में लीन हो जायगा । इसी प्रकार उत्पत्ति और लय 
होता रहता है। आजकल ज्योतिषी कद् रहे हैं कि इस 
सूये और इस प्रथ्वी की अवस्था में ऐसा ही अन्तर हो रहा 
है। यह हमारी सान्द्र श्रेर सघन प्रथ्वी, किसी दिन गलकर 
द्रव है जायगी और द्रव होकर, यथा-क्रम, अपने पूर्वस्थान 
आकाश में पहुँच जायगी। आकाश की सहायता के बिना 
प्राण कुड नहीं कर सकते | प्राणों का काम केवल आन्‍्दोतञन 
उत्पन्न करना है। वे केवल चल-विचल्ल उत्पन्न करनेवाल्ले हैं। 
जितनी शक्तियाँ हैं, जितने विचार हैं, जितनी चच्चलता है, 
सब प्राणों की करतूत है। और जितने शरीरवान पदार्थ हैं, 
जितने जड़ द्रव्य हैं, सब आकाश के रूपान्तर हैं। प्राण 
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भ्रकेले नहीं रह सकते ; श्रौर एक मध्यस्थ के बिना कुछ कर 
भी नहीं सकते हैं। प्राण, अपनी प्रत्येक अवस्था में, जब वे 
विशुद्ध प्राण हैं ओर किसी से कुछ सरोकार नहों रखते तब, 
खय॑ आकाश ही के भीतर रहते हैं। जब वे गुरुत्वाकषण 
ओर केन्द्र-्यागिनी आदि प्राकृतिक शक्तियों के रूप में देखे 
जाते हैं तत्र उनके साथ स्थूल द्रव्य अर्थात्‌ शरीरबान्‌ पदा्थे 
अवश्य रहते हैं। आपने शक्ति को साकार वस्तु के बिना 
कभी न पाया होगा, और न साकार वस्तु ही को शक्ति के 
बिना पाया होगा। इन दोनों का भश्रन्योन्याश्रय है । जिन्हें 
हम शक्ति ओर साकार वस्तु कहते हैं वे इन्हीं सूक्ष्म प्राण ओर 
आकाश के इन्द्रिय-गाचर रूपान्तर हैं। प्राणों को आप 
अँगरेज़ो में जीवन कह सकते हैं --सजीव शक्ति कह सकते हैं । 
परन्तु मनुष्य ही के जीवन तक आप उनकी सीमा निश्चित न 
कर दीजिए; और अगरेज़ी शब्द 'स्पिरिट' भ्र्थात्‌ आत्मा से भी 
आप उन्हें अल्लग रखिए। श्रात्मा और प्राणों में अन्तर है । 

सृष्टि आदि और अन्तहीन है। वह होती है और यथा- 
समय श्राकाश में लीन हो जाया करती है। न उसका आ्रादि 
है न उसका अन्त । वह सतत हे । 

इस विषय में एक बात बड़े मज़े की याद आई । योरप 
के काई-कोई तत्त्ववेत्ता कहते हैं कि हम लगें के होने ही से 
यह जगत्‌ है। अर्थात्‌ जगत्‌ का अस्तित्व हमारे अस्तित्व के 
ऊपर अवलम्बित है। यदि हम न हों ते यह जगत्‌ भी न 
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रहे ! यही बात बहुधा एक श्रौर ही प्रकार से कही जाती है। 
ये तत्त्ववेत्ता कहते हैं कि यदि जगत्‌ में रहनेबाले सब मनुष्य 
मर जायें; सज्ञान ओर इन्द्रियविशिष्ट मनुष्य और दूसरे जीव 
न रहें, ते! सृष्टि का भी क्षय हे। जाय! ऐसा कहना सिद्धान्त 
के सर्वथा विरुद्ध है । उसे असत्य सिद्ध करना बहुत ही सरल 
बात है। परीक्षाओं और प्रमाणों से इस मत की श्रसारता 
सिद्ध कर दी गई है। योरप के तत्त्ववेत्ता सृष्टि के लय और 
सृष्टि की उत्पत्ति के नियमों को ते जानते हैं; परन्तु तत्त्व- 
विद्या को ठीक-ठीक नहीं जानते; उसके सूक्ष्म सिद्धान्तों को 
नहीं जानते । उसकी थोड़ी सी भलक भर उनको मिल गई है। 

भारतवर्ष के पुराने तत्त्वदर्शी विद्वानों के विषय में हम 
पहले एक और ही बात का विचार करना चाहते हैं। ये 
महात्मा कहते हैं कि जितने स्थुल पदाधे हैं सब सूक्ष्म परमा- 
श॒श्रों से बने हैं। स्थूल रूप में जो कुछ साकॉर है, शरीरी 
है, देह विशिष्ट है, सब परमाणुओं के मेल से उत्पन्न हुआ है। 
इन परमाणुओं का नाम है तन्मात्रा । हम एक फूल सूँघ रहे 
हैं। हमारी नाक से वह कुछ दूर पर है। उसकी सुगन्धि 
का ज्ञान होने के लिए हमारी नाक से किसी पदाथे का स्पशे 
अवश्य होना चाहिए। फूल जहाँ था वहीं है। वह हमारी 
तरफ चलकर आता हुश्रा नहीं दिखाई देता। इसलिए बिना 
किसी वस्तु का नाक से स्पश हुए फूल फी सुगन्धि का ज्ञान 
हमकी नहीं हो सकता । और सुगन्ध ते आ रही है। श्रत- 
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एवं नाक को कुछ अवश्य स्पशे करता है। जो वस्तु फूल 
से आती है ओर नाक को स्पशे करती है बह्दी तन्मात्रा है| 
वही फूल के सूच्म परमाणु हैं। ये परमाणु इतने सूक्ष्म हैं 
कि यदि लाखों वर्ष तक ये निकलते रहें ते भी फूल का 
अत्यल्प ग्रेश भी कम न हो । प्रकाश के लिए भी यही कहा 
जा खकता है; उष्णता के लिए भी यही कहा जा सकता है ; 
श्रोर संसार कीं सभी वस्तुओं के लिए यही कहा जा सकता 
है। इन तन्मात्राओं के भी विभाग किये जा सकते हैं । और 
उन विभागों के भी सूक्ष्मातिसूचतम विभाग किये जा सकते हैं । 
भिन्न-भिन्न आचायों के भिन्न-भिन्न मत हैं। तात्पये सबका 
एक ही है। इसलिए इस विषय में हम और भ्रधिक कहने 
को आवश्यकता नहीं समझते । हमारे लिए इतना ही जानना 
काफी है कि जितने स्थूल पदाथे हैं सब बहुत ही छोटी-छोटी 
वस्तुओं के योग से बने हैं। पहले स्थूल पदार्थ हैं; उनको 
हम भी स्पशे कर सकते हैं। फिर सूक्ष्म पदाथे हैं, वे 
हमारी इन्द्रियों को रपशे करते हैं; नाक, फान, श्राँख श्रादि 
का उनसे संयोग होता है। आकाश-व्यापी “इंथर” की 
लहरें हमारी आ्राँखें का स्पशे करती हैं। वे हमको देख नहीं 
पड़तीं। परन्तु हम यह जानते हैं कि शआाँखें को उनका 
स्पशे होना ह्वी चाहिए। बिना उनके स्पशे के हम प्रकाश 
अथवा श्र किसी वस्तु को देख ही नहीं सकते। क्योंकि, 
प्रकाश की उत्पत्ति “इंथर”” की लहरों ही से है। इन 
१३ 
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तन्मात्राओं का क्‍या कारण है? अध्यात्म-विद्या के जाननेवाले 
हमारे प्राचोन आचाये इसका बड़ा ही श्रदुभुत श्रार अचम्भे में 
डालनेवाला उत्तर देते हैं। वे इन तन्मात्राओं का कारण आत्म- 
ज्ञान श्रथवा अन्तर्वोध बतलाते हैं । वही इन सूक्ष्म परमाणुओं 
का कारण है; वही हमारी इन्द्रियों का भी कारण है । 

भ्रच्छा, ये इन्द्रियाँ क्या वस्तु हैं? देखिए, ये हमारी 
आँखे' हैं; परन्तु देखने का काम आँखें का नहीं है। मस्तिष्क 
में जो ज्ञानागार है उसे निकाल डालिए ; श्राँखे' जहाँ की: तहाँ 
बनी रहेंगी ; श्राँखें के परदे खब यथास्थित रहेंगे, पदार्थो' 
का चित्र भी उन पर खिंचता रहेगा; परन्तु, तिस पर भी, 
ग्ँखों को कुछ न देख पड़ेगा । इसलिए देखने की इन्द्रिय 
नेत्र नहीं ; नेत्रों का होना गाण है; नेत्र, देखने में सद्दायता 
ही भर देते हैं। देखने की इन्द्रिय ज्ञानतन्तु हैं। ज्ञान- 
तन्‍्तुओं का अ्रधिष्ठटान मस्तिष्क में हे। श्रांखां के समान 
नाक भी एक यन्त्र है। सुगन्ध प्राप्त कराने में वह सहायता 
भर देती है; पर घुगन्धि-ज्ञान की असल इन्द्रिय भी ज्ञान- 
तन्तु हैं। नाक, कान, श्रादि भ्रवयव बाहर से देखने भर के 
लिए हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के ज्ञानों का अनुभव करानेवाले 
तन्तु जुदे ही हैं। वही ज्ञानवाहक तन्तु सच्ची इन्द्रियाँ हैं । 

आँख के लिए एक, कान के लिए दूसरी, नाक के लिए 
तीसरी--ऐसे ही श्रौर भी--इन्द्रिय होने की क्या झावश्यकता 
है? एक ही से सबका काम क्यों नहीं चलता ? क्योंकि, 
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ऐसा होना सम्भव ही नहीं । यदि एक ही से सबका कास 
निकल जाता तो, जब मन का योग एक वस्तु से होता तब, 
सारी इन्द्रियाँ अपना-अ्रपना काम करती रहतीं; अ्रथात्‌ सब 
इन्द्रियों का एक वस्तु का साथ ही ज्ञान होता। इसे हम ज़रा 
अधिक स्पष्ट करके कहते हैं। देखिए, हम श्रापसे बातचीत 
कर रहे हैं ओर आप सुन रहे हैं। इस समय आपको यह 
खबर नहीं कि यहाँ पर और क्‍या हो रहा है। क्योंकि 
आपके मन ने सुनने की इन्द्रिय के साथ संयोग कर लिया है 
श्रेर देखने की इन्द्रिय से सम्बन्ध तोड़ दिया है। यदि एक 
ही इन्द्रिय होती तो मन साथ ही सुनता भो श्रौर देखता भी । 
वह साथ ही सुनता भी, देखता भी औ्रार सूँघता भी । ये सब 
बाते साथ ही न करना उसके लिए असम्भव हो जाता | 
यही कारण है जो प्रत्येक इन्द्रिय के लिए प्रथक प्रथक्‌ अवयव 
बनाये गये हैं। प्राणियों की गुण-धर्म-सम्बन्धिनी अर्वाचीन 
विद्या से यह बात सिद्ध है। इस बात को दम ज़रूर मानते 
हैं कि हम साथ ही सुन भो सकते हैं श्रार देख भी सकते 
हैं। परन्तु इसका कारण यह है कि जब ऐसा होता है, 
तब मन का कुछ संयोग देखने की इन्द्रिय से रहता है श्रोर 
कुछ सुनने की इन्द्रिय से। उसका योग बट जाता है। इस- 
लिए ऐसा होता है । 

ये इन्द्रियाँ हैं क्या पदाथ ? आँख, कान, नाक आदि 
अवयव स्थूल ( साकार--भौतिक ) पदार्थों से बने हैं। उनकी 
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इन्द्रियाँ भी भौतिक अर्थात्‌ स्थुल पदार्थों से बनी हैं । ज्ञान- 
तन्‍्तुओं के रूप में मस्तिष्क उनकी निवास-भूमि है। भिन्न 
भिन्न प्रकार की भौतिक शक्तियों में प्राणों को परिणत करने के 
लिए जेसे यह शरीर भौतिक पदार्थों से बना है, वेसे ही ज्ञाना- 
त्मक सूक्ष्म शक्तियों में प्राथों को परिणत करने के लिए ये 
इन्द्रियाँ भी आकाश, वायु, तेज आदि तत्त्वों से बनी हैं। मन 
को मिल्लाकर इन सब इन्द्रियों का नाम हे लिड्ड-शरीर अथवा 
सूक्ष्म-शरीर । लिड्ज-शरीर श्राकारवान्‌ हैं; क्‍योंकि जो कुछ 
भौतिक पदार्थों से बनता है उसका आकार अवश्य होता हे । 
इन्द्रियों के आगे, अ्रथात्‌ उनके अ्नन्तर, मन है । चित्त 
की आन्दोलिनी, किंवा श्रनस्थिर, किंवा तरड्रबती वृत्ति का 
नाम मन है। मन, चित्त की चब्चला वृत्ति है। यदि 
आप ताल्लाब में पत्थर फंकेंगे, तो फेंकने के साथ हो पानी में 
पहले आन्दोलन उत्पन्न होगा ओर फिर प्रतिबन्ध । ज़रा देर 
पानी कम्पित होगा श्रार कम्पित होकर पत्थर की प्रतिबन्धकता 
करने लगेगा; पत्थर का रोकने लगेगा । चित्त पर जब किसी 
वस्तु का चिह् होने लगता है अधात्‌ उस पर उसका ठप्पा 
उठने लगता है, तब उसमें स्पन्दन होता है, अर्थात्‌ बह कुछ 
कप सा उठता है-वह कुछ तरड्डित सा हो जाता है । इसी 
तरश्लित, इसी कम्पित, इसी स्पन्दित, इसी भ्रान्दोलित श्रवस्था 
का मन कहते हैं। भाँति भाँति के ज्ञानों की प्रतिमाओं को 
मन, और भीतर ले जाकर, बुद्धि को देता है। बुद्धि के आगे 
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अहड्डार है। भ्रहड्टार का भ्थे है श्रात्म-सज्ञानता किंवा भ्रात्म- 
वृत्ति। अहं', मैं!, “हम” शब्द उसी के सूचक हैं। अहड्डार के 
आगे महत्‌ है । महत्‌ अथांत्‌ सूक्ष्म बुद्धि ( विज्ञता--सदसद्वि- 
चार-शक्ति ) प्रकृति के अ्रस्तित्व का सबसे अधिक श्रेष्ठ रूप है । 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहड्ढडार श्रौर महत्‌, इनमें से प्रत्येक, अपने 
से पहलेवाले का परिशाम है । तालाब के उदाहरण में जितने 
आधात होते हें सब बाहर से आते हैं। परन्तु मनोारूपी 
ताल्लाब में बाहर से भी धक्के लेग सकते हैं श्रार भीतर से भी। 
महत्‌ के आगे पुरुष श्रथांत्‌ भ्रात्मा है। वह विशुद्ध है। वह 
सब प्रकार पूणे है। वही द्रष्टा है; वह भ्रकेला ही सब कुछ 
देखता है। उसी के लिए ये सब इतने भ्मट हैं । 

अआ्रात्मवान मनुष्य खड़े-खडे संसार के सब व्यापार देखता 
है। स्वभाव से वह मलिन नहीं है। स्वभाव से वह श्रवि- 
शुद्ध नहीं हे। उस पर मत्विनता का केवल आरोप है । 
अध्यास, आभास अथवा श्रतिबिम्ब को देखकर उस्र पर श्रवि- 
शुद्धता का आरोप किया जाता है। स्फटिक के पास जवा- 
पुष्प रखने से जेसे रफटिक का भी रड्ढ लाल दिखाई देने लगता 
है, वैसे ही मलिन वस्तुओं के आभास से आत्मा भी मलिनता- 
युक्त भासित होता है। वास्तव में न स्फटिक ही लाल है और 
न आत्मा ही मत्विन है। मान लीजिए कि आत्माय अनन्त 
हैं. और प्रत्येक आत्मा पूर्ण और विशुद्ध है। परन्तु नाना 
प्रकार के स्थूल और सूच्रम भौतिक पदाथ अपने-अपने आभास 
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से, अपने-अपने प्रतिबिम्ब से, उसे रहड्ड-विरज्ञा बना रहे हैं । 
यह क्यों ऐसा होता है ? प्रकृति क्‍यों ऐसे खेल खेलती है ? 
आत्मा की उन्नति ही के लिए प्रकृति यह सब करती है। यह 
सारी सृष्टि श्रात्मा की भलाई ही के लिए हे। यह इसलिए है 
कि आत्मा इन सब भगगढड़ों से मुक्त हो जाय; जिसमें फिर कभी 
उस पर कोई रड़् न चढ़े। यह संसार एक प्रचण्ड पुस्तक 
है। वह मनुष्य क॑ सामने खेलकर इसलिए रक्‍खी गई है 
जिसमें मनुष्य उसे पढ़े आर अपनी माया-जनित मूर्खता: से 
छुटकारा पाकर, श्रन्त में, सर्वज्ञ ओर सर्व-शक्तिमान्‌ हे।कर, 
संसार-रूपो पुस्तक का बन्द करके, उससे वह अलग हो जाय। 

हम यहाँ पर आपसे एक बात कहना चाहते हैं। वह्द 
यह कि अध्यात्म-विद्या के जाननेवाले हमारे काइ-कोई प्रसिद्ध 
आचाय्ये इश्वर के अस्तित्व का उस प्रकार नहीं मानते जिस 
प्रकार आप मानते हैं । भारतवर्ष की अध्यात्म-विद्या के जानने- 
वाले महात्माश्रों में कपिल पिता के तुल्य हैं। वे ईश्वर के 
अ्रस्तित्व में विश्वास नहीं करते। उनके मत में पोरुषेय 
भ्रथांत्‌ व्यक्तिभूत इश्वर की बिलकुल आवश्यकता नहीं; भ्रकेली 
प्रकृति ही सब कुछ कर सकती है | 

परन्तु वे एक विशेष प्रकार का इंश्वर मानते हैं। थे कहते 
हैं कि हम सब ल्लोग मुक्त होने के लिए हज़ारों यत्न करते हैं । 
यदि हम मुक्त हो जायें ता, एक निश्चित काल्ल तक के लिए, 
हम प्रकृति में लीन हो सकते हैं। लीन रहने का समय बीत 
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जाने पर हम फिर प्रकृति से बाहर निकल झा सकते हैं, श्रौर 
डसके स्वामी हो सकते हैं । उस पर अपनी सत्ता चला सकते 
हैं। फिर वह हमारा कुछ नहीं कर सकती। इस अवस्था का 
प्राप्त होने पर हम सव्वेज्ञ श्रार सवे-शक्तिमान्‌ दो सकते हैं; श्र 
सर्वज्ञता तथा शक्तिमत्ता के श्रथे में इश्वर कहलाये जा सकते 
हैं। हम भी, आप भी श्रार एक महातुच्छ मनुष्य भी, इस 
प्रकार, जुदे-जुद्दे कल्पों में, इश्वर हो सकते हैं। कपिल्लजी 
कहले हैं कि ऐसा ईश्वर कुछ काल के लिए हो सकता है, अनन्त 
काल के लिए नहीं । सव्वेज्ञ और खब-शक्तिमान्‌ अविनाशी ईश्वर 
सदा के लिए नहीं हे। सकता | ईश्वर यदि अविनाशी श्रौर 
नित्य माना जाय ते इस मानने में एक बड़ी भारी कठिनाई 
था पड़ती है। वह यह कि ऐसा इंश्वर या ते बद्ध होगा, या 
मुक्त। जो ईश्वर सब प्रकार के प्राकृतिक बन्धनों से मुक्त है 
वह सृष्टि की रचना के मंमेट में कभी न पड़ेगा; क्योंकि 
उसके लिए सृष्टि-रचना की कोई आवश्यकता नहीं | श्रौर 
यदि वह सांसारिक बन्धनों से बद्ध है तो वह सृष्टि की रचना 
कर ही न सफंगा; वह सत्॒यं अशक्त होगा। इसलिए ऐसे 
सव्वेज्ञ और ऐसे सर्व-शक्तिमान ईश्वर का होना असम्भव है 
जा नित्य अथात्‌ श्रविनाशी हो । झतएव, आचाये कपिल 
का मत है कि हमारे दाशेनिक और धाम्मिक ग्रन्थों में जहाँ 
इश्वर शब्द आया है वहाँ उन मानुषिक जीवात्माओं से मत- 
कब है जो मुक्त हो गये हैं। जितने मनुष्य-जातीय प्राणी हैं 
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सबका लय होकर, किसी समय, एक महान्‌ मानवी प्राणी 
हो सकता है । द 
सांख्य के श्राचाये कपिल सब प्रात्माओं की एकरूपता 
पर विश्वास नहीं करते । उनकी विवेचना अपूर्वे है। भरत- 
खण्ड के दाशनिक महात्माओं में वे पिता के तुल्य माने जाते 
हैं। बाद्ध दशन, तथा अन्य दश्शन भी उन्हों के विचारों 
का परिणाम हैं । 
सांख्य के अनुसार सब आत्माये' मुक्त हो सकती हैं और 
मुक्त होकर अपनी सर्वज्षता ओर सबे-शक्ति-मत्ता को प्राप्त कर 
सकती हैं। इस बात का विचार करने से यह प्रश्न उठता है 
कि आत्माओं को यह बन्धन कब ओर कहाँ से मिला ? 
सांख्यकार कहते हैं कि यह बन्धन अनादि है। यदि इसका 
ग्रादि नहीं है ते। ग्रन्त भी न होना चाहिए। और यदि यह 
बन्धन अनादि और अनन्त है ते उससे छुटकारा भी कभी 
नहों हो सकता। वे कहते हैं कि यह अ्नादि सम्बन्ध सतत 
नहों है; बराबर लगातार नहीं है । प्रकृति अवश्य अन्गदि 
और पअ्रनन्त है; परन्तु आत्मा को उसी प्रकार श्रनादि अनन्त 
नहों फह सकते । प्रकृति में एकत्व नहीं है; व्यक्तित्व नहीं है; 
अविभक्तता नहीं है। उसमें श्रनेकता का भाव विद्यमान हे | 
प्रकरति की उपमा नदी से दी जा सकती है। नदी में सदैव 
नया पानी श्राया करता है | श्रौर जितना पानी आता है उसके 
समूह का नाम नदो है। उसके पानी का परिवतेन हुआ करता 
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है; वही पानी उसमें हमेशा नहीं रहता । प्रकृति का भी यही 
हाल है । प्रकृति में जे। कुछ है उसमें हेर-फेर हुआ ही करता 
है; परन्तु आत्मा में कोई देर-फेर नहीं होता । इसलिए 
परिवर्तनशील प्रकृति के बन्धन से अपरिवरतेनशोल प्रर्थांत्‌ 
सदा एकरस रहनेवाला श्रात्मा छूट सकता है । 

इस विषय में सांख्यकार का एक सिद्धान्त बड़ा ही 
अनाखा है। वे कहते हैं कि यह प्रनन्त सृष्टि उसी नियम, 
उसी कल्पना, उसी अनुसन्धान के अनुसार रची गई है जिसके 
ध्रनुसार मनुष्य अथवा एक छेाटे से छाटे प्रांणी की रचना होती 
है। जिस प्रकार मनुष्यों में मन है, उसी प्रकार सृष्टि में भी 
मन है। जब यह सृष्टि उत्पन्न होती है तब वही पदाथे इसमें 
अवश्य होने चाहिए। वही पदार्थ अर्थात्‌ पहले महत्‌, फिर 
अहड्गर, फिर इन्द्रिय, फिर सूक्ष्म पदाथ, फिर स्थूल पदाथे, 
फिर जगत्‌। सांख्य के अनुसार इस समग्र सृष्टि का एक शरीर 
है, एक पिण्ड है। उसमें हम पहले स्थूल पदाथ देखते हें, 
फिर सूक्ष्म; उनके श्रागे सर्वव्यापी चित्त; उसके आगे सबे- 
साधारण अहन्ता प्रथांत्‌ श्रहड्टार, उसके आगे सवोत्मिका बुद्धि । 
यह खब प्रकृति के भोतर है; यह सब प्रकृति का प्रसार है; यह 
सब प्रकृति का प्रतिबिम्ब हे । इसमें से कुछ भो उसके बाहर 
नहीं। हम लोगों में से प्रत्येक मनुष्य इस अद्भुत प्रकृति का, 
इस अद्भुत सृष्टि का, एक अंश है। उत्पन्न होकर यह सृष्टि 
अनन्त भागों में बट जाती है । इसी लिए मनुष्य, पशु, पक्षो, 
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नदी, पर्वत श्रादि, स्थावर जड़म दोनों विभागों, के अनन्त रूप 
देखे जाते हैं। हमने श्रपना स्थूल शरीर अपने पूर्वजों से 
पाया है; इसलिए हममें जो सज्ञानता है वह हमारे पूर्ेजों की 
सज्ञानता ही का अंश है। इस सज्ञानता के भाग-विभाग 
होते ही जाते हैं। हमारी शारीरिक श्रौर मानसिक सम्पत्ति 
पेतृक सम्पत्ति है। हमारा शरीर हमारे पूर्वजों के शरीर 
हो का ग्रेश है, इसलिए हमारी सज्ञानता श्रौर भ्रहन्ता श्रादि 
की सारी सामग्री भी हमारे पिता, पितामह, शभ्रादि की सज्ञा- 
नता और अइन्ता ही का अंश है। यह अंश बराबर, इसी 
प्रकार, चला जायगा | अपने पुवेजों से सज्ञानता का अत्यल्प 
अंश पाकर हम प्रकृति की स्वेव्यापी सज्ञानता से उसकी 
वृद्धि कर सकते हैं। प्रकृति में महत्‌, बुद्धि, प्रहन्ता आदि 
अखण्ड भाण्डार भरा पड़ा हे। उससे हम यथाशक्ति अपनी 
झावश्यकताय पूरी कर सकते हैं। इस सृष्टि में बहुत बड़ी 
मानसिक शक्ति एकत्र है। उससे हम सवेदा थोड़ी बहुत लेते 
रहते हैं । परन्तु बात यह है कि इन शक्तियों का बीज पृवेजों 
से मिलना चाहिए। बिना माता-पिता से इनका बीज पाये 
हम इन शक्तियों की वृद्धि, प्राकृतिक शक्तियों की सहायता से, 
नहीं कर सकते | परम्परा से जो नियम चल्ला आता है उसके 
अनुसार माता-पिता के द्वारा शझ्रात्मा को अपेक्षित सामग्री दे 
दी जाती है। इस सामग्री से वह मनुष्य की मनमानी 
रचना कर सकता हे । 
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इस रीति में, इस प्रणाली में, कितने ही विकास, कितने 

हो सड्लोच और कितने ही फेर-फार होते हैं। जे कुछ हम 

देखते हैं सब प्रकृति के विकास से उत्पन्न हुआ है । उसमें 

अनेक फेर-फार होकर, श्रन्त में, वह सब फिर प्रकृति ही की 
लौट जायगा । वह उसी में लीन हो जायगा | 


[ मई १७०५ 


